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सफटताके लिखरकी सीदिर्थो 
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भोगसुखकी असत्ता 


याद्‌ कंखो- भोगेमे सुख वैसे ही नहीं है जंसे पानीमं धी 
नहीं है, वाद्धमं तेल नहीं ह मृगतृष्णके मेदानमें जठ नहा ह 
ओर अग्निम शीतलता नहीं है । अतः जो कोई भी भोगोसे सुखकी 
आरा रखता है उसे सदा निराश ही रहना पडता € । तथापि 
मनुष्य मोहमे पडकर भोगोमे सुखका सम्भावना मानकर उनके 
अर्यन तथा सेवनमे ठ्गा रहता है ओर फल्खरूप नित्य नय-नच 
रूपेम दुःखसे-तापोंसे जरा रहता हं । 
याद्‌ रक्वो--भोगकी वासना मलुष्यके विवेकका हरण कर्‌ 
ठेती है, इसन्यि वह अपने सले-वुरे भविष्यको भूलकर किसीभी 
साधनसे,_ -चाहे वह सर्वधा निषिद्ध तथा समस्त मङ्गला नारा 
करनेवात्म ही क्यो न हो--इच्छिति भाग प्राप्त करनेकवी चेश करता 


८ सफलताके रिखरकी सदियों 


है ओर इसके परिणामखरूय बीचमें ही नयी विपत्तियोसे धिर जाता 
है तथा उनसे बचनेके व्यि फिरःफिर नये-नये कष्टसाध्य बुक्रत्य 
करने गता है । इससे विपत्तियोका, पापका ओर तापोका तता 
कभी दरूटता दी नहीं । 

याद्‌ रक्खो--भोगवासनावाले मनुष्यको कमी कुछ इच्छित 
भोग मिल जाता है तो उसका लोभ ओर भी वढ़ जाता है, साथ 
ही बह सफलताकं गमे कलक सवका तिरस्कार करने ख्गता है । 
लोम॒ ओर गथे--दोनों ही उसको पुनः बुरेुरे कर्मोमिं क्गाकर 
पतनकी ओर ठे जाते हैँ । 

याद्‌ रक्खो--भोगवासनावास मनुष्य सदा चिन्ताग्रस्त रहता 
है । इच्छित भोग प्राप्त न होनेपर तो चिन्ता उसे रहती ही है । 
प्राप्त होनेपर उसकी चिन्ता ओर भी बढ़ जाती है; क्योकि ज्यों 
उसकी भोगकामना प्री होती है, वयो-दी-त्यों वह कामनाकी आग - 
अग्निमे धीकी आहति पडनेपर अग्निके अधिकः भड्वः उठनेकी 
तरह--ओर भी भक उती है, इसीके साथ उसकी चिन्ताकी 
आग भी वदती है, जिससे उसकी भीतरी जलन ओर भी बढ़ जाती 
दै । वह खुद उससे सदा नला करता है ओर अपने समीप 
रहनेवाठोको भी देष, द्रोह, क्रोध, वैर, हिंसा-- जो कामनाके साय- 
साध पनपते ओर बदते रहते टै के द्वारा जया करता है । 

याद रक्खो--अग्नि जितनी बड़ी होती है, उतनी ही उसकी 
गरमी दूर दूरतक जाती है । इसी प्रकार कामनाकी अग्नि जितनी 
बद़ी इई होती है, उतनी दी अधिकं वह अपनेको तथा अपने 


भोगसखुष्की अखन्ता ९. 


सम्भवम अनेवाटे पार््वर्तियोको जलती है । इतना ही नही, कुछ 
भी सम्बन्ध न रखनेवाछको भी कमी-कमी उससे वडा संताप 
मिलता है । 

याद रक्खो-- यह कामनाकी अग्नि विषयोकी प्रा्िसे नहीं 
बुञ्षती, इसे बुञ्चानेके च्य तो वैराग्यस्य धृढ ओर भगवस्मेमरूपी 
अजस्र अमत-ज्धारा चाहिये । वह वैशग्य तभी प्राप्त होगा, जव 
भोगो दुःखोके दान होगे । मोग सुखरहित, दुःखाट्य ओर 
दुःखयोनि ही है, पर भ्रमवश-मोहवदा उनमें सुखकी मान्यता हो 
रदी है ओर जैसे शरावे नेमे चूर मनुष्य गन्दे नलम पड़ा इजा 
भी अपनेको सुखी वतटाता है, वैसे ही उसे भोगोमे सुखोकी मिथ्या 
अनुभूति होती टै । शरावीका जैसे वह प्रखप होता है, वैसे दी 
उसका भी प्रप होता है । इस मोह-मदके नाशके व्ये आवद्यक 
है--भोगोके नगनस्वरखूपके दर्खन, जो भगवक्करपासे संतोकी वाणीद्रारा 
कराये जाते है । भोगोंका यथार्थं खूप दीखनेपर तो उनसे वैराग्य 
इए विना रहेगा ही नहीं । तभी असटी सुख-स्वख्य भगवानकी ओर 
चित्तकी गति होगी । अतएव संतोंका सङ्ग प्राप्त करनेकी चेष्ठा करो । 

याद्‌ रक्लो-- सत्सङ्ग न मिल्नेपर दूसरा साधन है मोहमभेग- 
का--जो सहज ही देर-सबेर प्राप्त होता ही है-- वह है भयानक 
दुःखोका आक्रमण । भगवान्‌के मङ्गलविधानसे प्रकृति स्वयं यह कार्य 
करती है । यह होनेप्र चेत हो जाता है, ओं खुक जाती है ओर 
मनुष्य मगवानूकती ओर टगनेका प्रयास करता है । 
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याद्‌ रक्ो--वुग्हं जो तन-मन-धनः, शक्ति-वर+ बुद्धि-वव्रेकः 
पद-अधिकार मिव दहै, सव भगवत्सेवाकरे च्ि मिला है । यही 
उनका सदुपयोग दहै । वड़ी सावधानीके साय प्रत्येक वस्तुका 
सदुपयोग क्रो । इसीमे तुम्हारा कल्याण दै ओर उस वस्तुकी 
सार्थकता है । यदि तुम सावधानी नहीं रक्वोगे तो उनका दुरुपयोग 
होगा; रारीरको सत्कार्यपिं नहीं ल्गाओगे, वह दुष्कारयोमिं लगेगा; 
मनसे सचिन्तन नहीं करोगे, वह बुरा चिन्तन करेगा; धनको गरीवो- 
की सेवामें नहीं ठगाञगे, बह विल्स्मे ल्नेगा या नष्ट हो जायगा ! 

याद्‌ रक्खो- किसी भी वस्तुका सदुपयोग न करनेपर या 
तो उसका दुर्पयोग होता है, जो नयी-नयी बुरादयां पैदा करता है, 
जिनसे दुःखोकी नयी-नयी भूमिकार्पँ बनती है अथवा वह वस्तु नष्ट 
हो जाती है । 

याद्‌ रक्खो--सबसे मूल्यवान्‌ वस्तु है-समय ओर मन । इन 
दोनोको निरन्तर सावधानीके साथ निरन्तर भगवत्सेवा, परमाथे-साधन, 
ऊंचे उठानेवले कार्योमिं लगाये रक्खो | न व्यथं खोओ, न प्रमाद 
करो | आदस्य ओर दीरधसूत्रतासे समय व्यर्थ जाता है ओर न करने 
योग्य कामोमं ख्गाने ओर करनेयोग्य कामोमे न च्णानेसे प्रमाद 
होता है । इसी प्रकार मनसे भगवचिन्तन या ञ्भचिन्तन न करके 
जगनचचिन्तन करनेसे उसका व्यर्थ उपयोग होता है ओर्‌ पापया 
अञ्युम चिन्तनसे प्रमाद होता है | समयके एक-एक श्षणको 
मगवान्‌की सेवके हेतु सत्कार्थमे नियुक्त रक्खो ओर मनको व्यर्थं 


सव कुछ भगवत्सवाकं टिय {९ 


चिन्तन ओर असचचिन्तनसे वचाकर निव्य-निरन्तर ञ्यु+ चिन्तन या 
भगवचिन्तनमें टगाये क्ो-- यही समय ओर्‌ मनका सदुपयाग है | 

याद रक्खो--जो वस्तु भगवान्‌की सेवाकरै निमित्त लगकर 
सदुपयोगमे आ गयी, वह तुम्हारी हो गयी । जो धन सेवामे चण 
गया, वह तुम्हारा हो गया; जीवनका जो समय मगवचिन्तनमें 
ट्ग गया, व्ह तुम्हार हो गया; तनके द्वारा जितना सत्कायं वन 
गया, वह तुम्हारा हो गया । नहीं तो, ये सव चीजें नष होनेवाटी 
हैँ । इन्दं वटोरकर ओर साज-सर्वोरकर रखनेसे य नहीं रहती, 
प्रतिप इनका नारा हो रहा हे ओर अन्तमं ये सवधा नष्ट दहो 
जार्येगी । जितना इनको तुमने सत्कार्थमें दगा द्विया, उतनी इनकी 
सार्थकता हो गयी । 

याद्‌ रक्खो-मानव-जीवनका एक-एक क्षण अमूल्य हैः; 
क्योकि भगवान्‌ की स्परति-सेवां छगनेपर वह परम दुम मगवपरा्तमं 
हेतु वनता है । गया क्षण फिर लौटकर आता नही, अतएव प्रत्येक 
क्षणको भगवान्‌ की सेमे दी नियुक्त रक्खो । जरा-सा भी भगवान्‌ 
की स्मृति-सेवामे अन्तर न पड । ्रस्रश्चासकी माति च्गातार्‌ 
भगवान्‌की स्परृति-सेवा वनती ही रहे । तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारे 
कार्थका बाहरी निर्दोष रूप बुक भी हो, भगवान्‌क्ता मधुर स्मरण 
कभी न भूरे ओर प्रवयेक कार्यकर द्वारा तुम सर्वत्र सित भगवानूकी 
सेवा ही कर रहे हो-- यह निश्चय बना रहे । एसा कर पाये तो 
त॒म सदा सर्वत्र भगवान्‌का साक्षात्कार ओर दिनभर उनकी प्रूनाका 
ही पकित्रतम कायं करते होगे । यही तुम्हारे जीवनका सदुपयोग है । 


भक 


गों मे व 
भोगोमे सुखको भ्रान्त 

याद्‌ रक्खो--जवतक तुम्हारा मुख मोगोकी ओर दै, तवतक 
तुम्हारा एक पग भी अगे चलना भोगोकी ओर दही होता हं, 
भगवान्‌की ओर नहीं । किंसीको उत्तराखण्डे बद्रीनाथको जाना है) 
पर उसका सुख है दक्षिणके मद्रासकी ओर, तो वह जवतक अपना 
सुख मोडकर उत्तरकी ओर नहीं कर ठेगा, तवतक वह्‌ व द्रीनाधजीसे 
विपरीत दिदामे ही चलेगा ओर अधिक-से-अधिक दूर्‌ होता चव्य 
जायगा । इसी प्रकार भोगोंकी ओर मुख किये चटनेवाठे मनुष्यका 
जीवन भगवान्‌से दूर-दूर हटता चला जाता हं । 


याद रक्लो--भोगेमिं सुल है, देसी भान्ति धारणा ओर्‌ इसके 
कारण उदय इद भोगम आसक्ति भगवान्‌की ओर तुमको नही 
सुने देती । त॒म सुड्ना चाहते हयो, जरसा ह किरानेकी चेश 
करते हो, पर बह भोगासक्ति तुम्हारे फिरते सुखको पकड़कर तुरंत भोगोकी 
ओर कर देती है, तुम्हारा मुख भगवानक्ती ओर नहीं सुड पाता । 

याद्‌ रक्खो--रकान्तवास, तीर्थनिवास्त आदि तुम्हारे सहायक 
अवद्य है, परंतु असी चीज तो है- मेम आत्यन्तिक अनासक्ति, 
जो भगवान्‌की ओर सुडनेकी प्रधान साधना है | जव तुम्हार मुख 
भगवान्‌की ओर अच्छी तरसे मुड़ जायगा, त तुगहारा परतेक 
पदसंचार भगवानकी ओर होगा ओर व्यो-वयो तुम मगवान्‌की ओर 
बदोगे, व्यो दीव्य तम्हारा उतसाह तम्हारी उच्ण्ठा, तुम्हारी आगे 
बदनेकी राक्ति बढती जायगी । भगवानके पथमे सहज ही रहनेवाठी 
दैवी सम्पत्ति, शान्ति, समता, वैराग्य, प्रम तथा संतजनोंकी सत्संगति 
तदे मिती रदेगी । तम्हारी विलक्षण प्रगति होगी भगवानकी ओर । 


भोगोँमे खुखकीं रान्ति १३ 


त॒म दरन्द्रदुःखोसे द्ुटकर निराशा, चिन्ता, मय, विषाद्‌, कामना, 
वासना आदिसे मुक्तं होकर परम सुखी हो जाओगे । 
याद रक्ो--जवतक तुम भगवान्‌को पीठ दिये मेगोकी 
ओर मुख किये चलते रहोगे, तवतक तुम्हे सुख-शान्ति कभी नहीं 
मिखेगे । जितना-जितना अधिकः तुम भेोगोँकी ओर अग्रसर होओगे, 
खाभाविक ही भोग-मार्गमे सित, भोगकषेत्रसे उदित, भोगोकी सहज 
परिणामखूपा निराशा, मय, विषाद्‌, चिन्ता, राग, देष, वैर, अरान्ति, 
द्रोह, दम्भ, परिग्रह, हिंसा, कामना, वासना, ममता आदि दुर्मुण- 
दर्विचारोसे धिरे रहकर सदा-स्वदा दुःख-सागरमे इवे रहोगे । 
जर्दा-ज तुम सुखकी आशासे जाओगे, वहीं दुम्दं भयानक 
दुःखरारिके दर्शन होगे; क्योकि वँ -मोग-राच्यमे यही वस्तुं 
है । मोग-राव्यते फंसा मनुष्य कितनी ही शन्तिकी, सुखकी, 
वैराग्यकी, निष्काम मावकी चर्चा करे. वह॒ कभी भी शान्ति-घुखको 
प्राप्त नदीं हो सकता । अशान्ति-दुःख उसके निद्य संगी वने रहम 
अतएव जैसे मी हो, भगवान्‌की ओर सुड जाओ । जवरदस्ती 
ही सुड जाओ । 
याद्‌ कंखो- मन-बुद्धि भगवानके समपिित हो जारं ओर्‌ वे 
दा केवल भगवानूमे ही लगे रहै -तभी पूर्णतः सुद्द्रूपसे 
भगवान्‌की ओर सुख हो जाना समञ्ञा जाता है । पर पेस्ान होः 
तवतक बार्‌-बार मन-बुद्धिको भगवान साथ जोडते रहो । भगवान्‌ 
के नाम, गुण, खूप, तका चिन्तन-मननःविचार करते रही । 
मोगेसे आत्यन्तिक ओर आन्तरिक अनासक्ति ओर भगवानमे धरणं 
था दढ आव्यन्तिक आन्तरिक आसक्ति ही प्रधान साधन हं । 


--्न टट 


(~ १. 

आलतपावस्ख्त 
याद्‌ रक्वो- तुम्हारी वही दशा है जो हरी-हरी घास खानेमें 
ओर वकरीके साथ सहवास करनेमे कगे हए ठुछछ ही समय बाद 
काके छुरेके नीचे अनेवाठे वकरेकी होती है । तुम इस समय 
अपनी रुचि अनुसार खान-पान, मौज-शौक, वाठ-वच्चे, वुटुम्ब- 
पिर, धनेशे, पद्-अधिकार, उन्नति-उत्थान ओर विकास- 
प्रकाशा आदि अनेकों प्रृतो के इए एक क्षणकरे च्वि भी आत्म- 
विचारक ठ्थि सम नहा पा रहे हो; पर यह निश्चय समन्नो- तुमको 
विना ही जताये, तुम्डारी आवश्यक -से-भवड्यक महचपूर्णं प्रृत्तिका 
ङु भी ख्याल न करते इए पृद्युदेवता सहसा आ जार्थैगे ओर्‌ 

म्हारी सारी प्रइृत्ति्योका समून्मूलन कर डे । 


खत्मविस्सति १५ 


रक्वो---कसाईका वक्रा परजयु है, व नदीं समन्ता 
कि कु दी क्षणो प्रव उसके सामने दी उसीके सद्दा मोटा-ताजा 
` एक वकरा तेन छ्ररोके ध्राट उतारा गया है, वही दशा तुम्हारी भी 
होनेवाटी ह । बह अज्ञान दहै, पञ है, पर तुम तो मनुष्य हो। 
तमहं तो यह ज्ञान होना चादिये फ जसे मेरा एक सम्बन्धी बन्धु 
अभी मौतके विकरां गाल्मे च्छा गया है, वरेसे ही सुञ्लको भी 
जाना पड़ेगा ओर उस समय यके भष तधा मेरे कटाने या 
माने जानेवाठे तमाम पदार्थेसे सारा सम्बन्ध दूटं जायगा । 
याद रक्खो--चुद्धिमान्‌ मनुष्य वही हे जो यह जानता है कि 
जन्मके साध ही मेरी म्ल्युका भी जन्म दहो चुका है ओर वह 
प्रतिक्षण मरा जा रहा है । मृ्युका अन्तिम स्यश्च उसे निश्चय दही 
समाप्त कर्‌ देगा | अतः उसे अगले जन्मके व्ये या जन्म-मृ्युके 
चक्रसे सदाको दरुट जानेके वि तेयार रहना ओर सफल उपाय करना है। 





याद र्खो-- तुम्हारा यह जन्म तुम्हारे अनादि विशाख 
जन्म-ग्रन्धका एक अध्यायमात्र है । तुम्हारा शरीर म्र्यु-माटका ही 
एक मनका है । यह तुम्हारा खूप नहीं हं । तुम्हारा असली 
खरूप इससे नित्य विकक्षण है । जन्म-मर्यु-जराःव्याधिका रिकार तो 
यह प्राकृतिक शरीर दी होता है, निव्य चेतन आत्मा नहीं । तुम नश्वर 
शारीर नही, निव्य चेतन आसा हो । सच्चिदानन्दघन परमात्माके 
सनातन अंश हलो । अपने इस॒ भगवदंश-स्रूप या आत्मस्वरूपकी 
विस्परृतिकरे कारण ही अपनेको जन्म-मरण्ीठ शरीर मानकर जन्म- 
मरणके अनिघा्य; पर मिथ्या चक्रमे फंस रहे हो । 


शद सफरताके रिखरकी सीदिर्या 


याद्‌ रक्वो-- तुम्हे मानव-शरीर इसीव्यि मिटा है कि तुम 
अपने उस असली परमार्थस्वरूपको पहचानो--अपने सनातन सय 
जीवनको उपलग्ध करो जो तुम्हारा स्वरूप है । प्र ॒तुम तो इतने 
आत्मविस्परृत हो रहे हो--इतने बाह्य प्रकृतिगत होकर -प्रकरतिको ही 
अपना स्वरूप मानकर उसीमें स्थित हो रहे हो कि जिसके कारण 
तुम्हारे अंदर अपने यथार्थ स्वरूपको जानने-समञ्जनेका कभी प्रन 
ही नहीं उयनन होता । (तुम कौन हो, कँसे आये हो, शरीर तथा 
नामके साथ तुम्हारा क्या सम्बन्ध है; यहकि ममता-आसक्तिके प्राणी- 
पदार्थेसि तुम्हारा क्या सम्पकं है ओर वह क्यों है । शरीर छ्रुटनेके 
वाद तुम्हं कहाँ जाना है--इत्यादि जिज्ञासा तुम्हारे हृदयम कभी 
उत्पन्न ही नहीं होती । यह कितना बडा महामोह है । इसी मोहे 
वरा इए तुम अपने सारे दुद्धि.विवेकको जो मनुष्यको पञ्युसे प्रथक, 
करता है-- पञयलकी प्रापिमे दी नही पिशाच ओर राक्षस बननेकी 
्दृततिमे काये हए हो ओर इसीमे जीवनकी सार्थकता मान रहे हो । 


याद रक्खो--तम्हारी यह सिति तुम्हारे व्यि एेसे भविष्यका 
निर्माण कर रदी है जो घोर अन्धकोरमय, अनन्त नरकमय, 
दुःखमयः, मृ्युमय ओर अशान्तिमय है । अतएव जल्दी चेत करो । 
वित्रकको अपने विनाशम न लगाकर सच्चे विकासे लगाओ । 
अपने परमात्माश-खख्पको- आत्मखसरूपको समन्ञो ओर मानवः 
जीवनको सफल करो । 


७ क-९ 


प्रमासदुखकी विखक्षणता 

पाद्‌ खलो - संसारे वड-सेवडे मोगखुखोकी अपेक्षा परमास्‌- 
सुख अत्यन्त विलक्षण ओर अनुपम हे । संसारे किसी भी सुखके 
ल्यि परमात्म बकी साधनामें जरा भी वाधा कभी मत अने दो । 
किसी भी हाल्तमें प्रमाससाधनामे शिथिख्ता मत अनि दो । यह 
भी मतदेखो कि लोग क्या कह रहे है ओर क्या करए रदे है। 
तु्हाी अपनी साधनाका कार्य सन्वा निर्दोष होना चाये । 

याद्‌ रक्खो--अपने निर्दोष साधनको या सत्कार्यको भय, ' 
संकोच, लोकविरोध आदि कारणोे जो छोड देता है, बह पतित हो 
जाता है । भगवान्‌के सामने _ अपने आसाके सामने तुम्हारा कार्य 


स° हि० सी०२- 


+न. 


८ स्फटताके शिखरी सीदिर्या 


निर्दोष ओर सत्‌ होना चाहिये, फिर चाहे को$ कुछ भी कहे,उसकी 
परखा नदीं करनी चाहिये ओर अटट अचल भावसे श्रद्रा-विश्वासके 
साध उस सत्कर्म को रहना चहिये । 

याद्‌ रक्वो- तुम्हारे साधनमे विष्न आ सवते ह, प्रबल 
परतिकूढ्ता आ सकती है, विकट विपत्ति आ सकती है; पर उससे 
घबराओ मत । खुद्ध मनसे भगवानपर विद्वा करे अपनी साधनामे 
जुटे रहो ओर भगवान प्राथना करो कि वे अपनी कृपासे सव 
निष्नाका दूर्‌ कर्‌ द | भगवान्‌ जरूर दूर कर दगे | उनकी घोषणा 
ठे, मुक्षमे चित्त खानेवाटे पुरुषको मेरी कृपा सारे विन्न-वाधाओंसे 
परार वाक्‌ आगे ले जाती है । 

याद्‌ रक्लो---कभी-कभी जगत्‌की अनुकूलता, लोगोके द्वारा 

मिरनेवाटो मान, प्रतिष्ा-ग्रशंसा आदि भी साधनापे बहत वड़े विष्नका 
काम करती हं । वे वास्तविक परमाथसाधनासे हटाकर अपने नाम- 
रूपकी धरूनातिष्ठाकौ साधनामे लगा देती हैँ । वह फिर, मवान्‌ 
प्रसन्नताकी जगह लोकरञ्जनमं खगाकर अपनेको लोकालुकू निषिद्ध 
आचरणोमं लगा देता है ओर पतित हो जाता है । इसी प्रकार श्रद्वा 
लोगोके द्वारा रारीर खुल --इन्दिय मोगोरी प्राति भी साधनाका बडा 
विनत है । इच्ियषुखकी श्रृति वहत ही शीर प्रमा्थ-ताधनाका 
विनारा करती है । इसच्ि न तो दुःख, विपत्ति, प्रतिकूलता, 
निन्दासे डरो ओर न मान-प्रतिष्ठ, प्रना, भोग-षुख आदिमे फंसो । 
हन दोनों प्रकारके विन्नेसे दूर्‌ रहकर नित्य-निरन्तर्‌ प्रम निष्ठा 
साथ निर्दोष परमाथ-साधनमें खगे रहो । 


परमात्पसुखकी विङक्चणतां १९ 


याद्‌ रक्लो-साधनामे कहीं बाहरकाःदिखावा न आ जाय । 
साधनाका बाहरी दिखावा सवथा नकटी चीज है । अंद्रसे साधनामें 
गे रहो । हृद्रयो सदा काम, करोर, लोभ, हिसा, वर, दम्भ, दपं 
आदि सारे दोषरंसे शून्य करक प्रर उञ्चल ओर पवित्र रक्खो। 
बाहरते ग तुम्हे साधक न वते तो उसमे तुम्हारा परम 
लाभ है, तुम्डारा साधन-्रन उतरेत्तर वदता रदैगा ओर बाहरसे 
यदि छोग तुम्हारी निन्दा करं तव ते तुम अपनेको विदेष भाग्यवान्‌ 
ओर भगवान्‌का कृपापात्र समञ्चो; क्योकि रेसा होनेपर तुम्हारी 
निर्योप्ता वदेम, उञ्चलता वटी ओर संसारमंसे आसक्ति दूर्‌ होगी । 
मन कहीं फसेगा नदी । 


याद रक्वो---साधनामे सदा श्रद्रा-विश्ास, सववानी, संक्नता 
तथा क्रियाङ्ीटता बनी रहनी चाहिये । अश्रद्धा) व्रमाद, आलस्य 
ओर अकर्मण्यता कर्तव्यविपुख वना देती है । निस्तर उत्साह 
उषास, विश्वासतके साथ साघनामं लगे रहो । 

याद क्खो--साधनामें कभी उकताओं मत, ऊर मत, पै्यके 
साथ को रहो । वस, चे रहो । विस करो, तम ` अद्य-अवद्य 
सफठ होओगे । यदि कुछ देर हो रदी है तो वह इसीव्यि हो रही 
है कि तुम अपने प्रियतम प्रमुसे अवाध मिलनेके व्यि समस्त दोषोसे 
रदित होकर उनके योग्य बनाये जा रहै हो, सजये जा रहे हो, 
परम प्रियतमसे मिलनके व्ि । 


रारीरकी क्षणमभङ्रता 


याद्‌ रक्खो--ररीर क्षणभङ्गर है, विनाजी ह | जो जन्मा हैः 
बह मरेगा ही; जो बना है, वह्‌ न होगा ही| पर वही यदि 
मगवान्‌की सेवामे लगकर मरता है तो उसकी शृल्यु सफल होती है, 
पर वही यदि केवल भोगोका भोग होकर मरता है तो उसका जीवन 
असफल है । जो मलुष्य अपने जीवनवो भगवत्सेवामे लगाता है, 
उसीका जीबन साथक होता है । 

याद्‌ सखो--जिसका शरीर परोपकारमे, गरीयो दुःख दूर 
करलनेमेः अर्तोकी आति हरण कलनेमे, परसेवामे, व्यागपू्णं कर्त्य- 
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पराठनमे, माता-पिता आदि गुरुजनोंकी सेवामे, धर्मकामे, साधु- 
संरक्षणमे, देशकी सुरक्षा तथा पाल्नमे, विश्वमानव एं प्राणीमात्रकी 
सेवामे, धरमयुद्रमे, व्याग, क्षमा, दया, विनय, अर्हिसा, प्रेम आदि 
सद्धावोके सेवनमे, देवाराधनामे, भगवानक्े मजन-ध्यानमे ओर भगवान्‌ 
की मह्गलमयी भक्तिते ल्गकर्‌ चरम गतिको प्राप होता हे, उसका 
शभ गतिकी ओर निष्काम भावसे करनेपर भगवद्प्राति ूप परम- 
गतिकी प्राति होती है । जिन मनुष्योका जीवन इस प्रकार भगवत्सेवामे 
उत्सर्गं होता दै, बे दी मनुष्य वास्तवे सच्चे अथे मनुष्य हैँ । 
वही दैवमानव है ओर बे ही अपने आदशं जीवनसे जगत्‌का 
वास्तविक उपकार करते है । 


याद लो--जिसका शरीर दूसरों अहितमे, गरीर्वोको 
सताने, लोगोके दुःख वद़निमे, खार्थवरा परलापहरणमे, भोगपूणं 
इन्दियसेवनपे, गुुजनोके अपमानमे, धर्मे नामे, साधु-पीडामं, 
देशकी बुराई तथा अरक्षामे, विश्वमानव एवं जीववोके अपकारमे, 
अधर्मरण खार्थभरे युद्धमे, काम-करोध-लेभ, मदः क्रूरता, हिसा, द्रो, 
वरैर आदि असद्रावोके बरा होकर असदाचरणमे, अपुर--असुरभावापरनन 
मानव ओर आसुरी भोगकी आराधनामे, विषयचिन्तन--विषथ-सेवन- 
मरे ओर विषयभेगोकी अमङ्गलमथी-परिणाम-दुःखमयी भक्तिमे गकर 
भत्युको प्राप्त होता है, वह जीते-जी चिन्ता-दुःख-निराशा, पाप ओर 
तन-मनकी यन्त्रणा भोगता है एवं मरके वाद्‌ अञ्युभ गति, आसुरी 
योनि ओर भीषण नरकादिको प्राप्त होता है । जिन मनुष्योका 
जीवन इस प्रकार असत्का्ोमे व्यतीत होता है, वे मलुष्यके रूपमे 
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पञ, पिशाच या राक्षस है| ३ ही असुर-मानव है ओर उनके 
, जन्म-जीवनसे जगत्‌की वहत वडी हानि होती है | वे केवछ कुत्ते, 
` पूर, गदहेकी मौत ही नहीं मरते, वरं महान्‌ दुःखोका भोग 
कएनेकी भूमिका वनाकर साथ ले जाते हैँ | मानव-जीवनकी यह 
सबसे बड़ी असफठ्ता है । 


याद्‌ पखो--मनुष्यकरे असली मनुष्यवका प्रारम्भ होता है. - 
` जीवनकी गति भगवान्‌की ओर हो जानेपरर-ओौर भगवत्सेवाके चि 
व्याग-तपूणं धर्म॑का आचरण करनेपर । पर्प वही है जिससे अपना 
तधा दृसरोका परिणाममें परम कल्याण हो । इस प्रकारके धर्षका 
आचरण करनेके च्ि ही मनुप्य-दारीर प्राप्त हआ है । 


यद्‌ रक्लो--मनुप्यक्रो कमं करनेका अधिकार प्राप्त है । 
मनुष्य केवलं भोगयोनि नहीं है, कमथोनि है | वह अपने कमोकति 
दारा अपना भविष्य अव्यन्त दुःखमय भी बना सकता है, सुखमय 
बना सकता है ओर सत्साधनमे श्रृ हो तो भगवान्‌को--आत्माको 
भी प्राप्त कर सक्ता है जो जीवनका परम लघय है | 





याद्‌ रक्खो-इस सिद्धान्तको समञ्ञकर जो मनुष्य कर्माधिकार- 
का सदुपयोग करता है, वही बुद्धिमन्‌ है । अतश्व तुम पाका - 
दुप्वर्मोका सर्वथा व्याग करो, पयो का- सक्कर्मोका सेवन करो ओर वह 
सत्वरम का आचरण भी करो मगवरूजा- सगव सेवा--भगवत्ीतिके 
पित्र मावसे । एसा करनेपर तुम्हारा जीवन सर्वथा सफल हो जायगा। 


निरभिमान सयागमयी सेवा 


याद खंलो- तुम्हारे पास तन-धनः विचा-बुद्धि, शक्ति-वर, 
पद्-पेशर्य आदि जो उुछ है, सत्र भगवरान्‌का है, सव उन्हसि भिका 
है ओर सव उन्हीकी सेवके ल्ि है | उनकी सेवाभे लणनेपर ही 
सवी साधकता है एवं तु्हारे जीवनी भी इसी सफलता है । 

यद कंखो--जहोँपर जिसको ेसी किरी वस्तुको आवस्यकता 
हो जो तुम्हारे पास है, तो वह समञ्चो यहो उस वस्तुक यथाथं 
खामी भगवान्‌ ही तुमसे अपनी वह वस्तु चाह रदे है । अतण 
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त 7 त वा नो 
विनप्रतके साथ आदसपूवक उनकी वस्तु उन्हं अपण कर दो ओर 
इसमे अपना सौभाग्य सपज्ञो | 


याद रक्खो- किसी भी वस्तुके च्ि तुम कमी यह न 
समज्लो कि यह तुम्हारी है ओर न उसके ल्य अभिमान करो | 
अपने ख्ये जितनी कम-सेकम आवश्यकता हो उतनी, भगवान्‌का 
कृपाप्रसाद समञ्ञकर ग्रहण करो ओर रेष सव उन्हीकी सेवामे 
लगाते रहो । 





याद॒रक्वो-सभीमे सदा-सर्वदा भगवान्‌ वस रहे है, वरं 
भगवान्‌ ही समस्त अनन्त विविध ख्यो अभिव्यक्त हैँ । यह 
समञ्लकर सभीका मान करो, सभीपे प्रेम करो, सभीका आदरयुक्त 
दित करो | दीने दयालु बनकर मत जाओ, दीन होकर ही 
जाओ ओर उनके दुःखको अप्रना दुःख अनुभव करके उनका 
दुःख दूर्‌ करनेका प्रयत करो । 


याद्‌ ख्ो--दूसरेके दुःखते सहज दुखी होकर हृदये 
जो एक द्रवता होती है ओर उसे दूर करनेके च्ि जो व्यागमयी 
इतति उत्यन होती है, उसका नाम (या, है । दया अपना.पराया नहीं 
देती, दया अभिमान नहीं अने देती, दया सेवा तथा त्यागे 
सुखका अनुभव कराती है, नम्रता लती है ओर जिसकी सेवा 
तमने की, उसके हृदयम अपनी न्यूनताका उदय नहीं होने देती, 
बल्कि उसे भगवानूकी कपाका अनुम कराती है । देसी दया- 
परदुःख्को निजदुःखके दखूपमे परिणत कर उसे तन-मन-धनसे 
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दूर करनेकी स्वाभाविक प्रवृत्ति करानेवाली हृदयकी कोमल्तम वृत्ति 
वहत ही अच्छी चीज है । इसे अवद्य धारण करो, पर दयादताका 
अभिमान न करो, अपनेको कभी बडा मत मानो । 

याद रकखो--दीनोके सामने धनीपरनकी शान दिखाना एक 
अपराध है । दीनोमें दीनोँकी भति ही रहो । उन्दँं जितना ऊँचा 
उठा सकते हो, उठाकर उन्हीके साथ-साथ अपना रहन-सहन भी 
ऊँचा कर छो | परर अपने बैभवका विज्ञापन मत करो, अपनेको 
पराप्त वस्तुओंका अभिमान करके किंसीका अपमान कभी न करो | 
ऊंचे वनो नीचं बनकर विनस्र होकर--सवरकी यथासाध्य 
सेवा करके | 

याद्‌ रक्खो- किसी गरीवके सामने गर्वमरी वाणी वोखनाः 
उसके साध रूा ओर कठोर व्यवहार करना भगवानूका अपराध 
हे; क्योकि उस गरीवरकरे खूपमे भगवान्‌ ही तुम्हारे सामने प्रकट 
है । अतएव सभीके साथ नम्र होकर मधुर वाणी बोलो; अपनी 
विनयविनघ्र पीयूषर्षी वाणी तथा व्यवडार दारा सर्वत्र शीतल 
मधुर-सुधाकरी धारा वहा दो; दुःखकी विष-त्वाखसे जल्ते हए 
हृदयोमे सुधा टाल्कर उन्हे विषशूल्य शीतल, शान्त ओर मधुर 
वना दो ओर यह सव करो वेवल मगवानूकी सेवाके च्य ओर 
करो सव कुछ उन्हीकी शक्ति, परेणा ओर वस्तु मानकर । त्हारी 
निरभिमान व्यागमयी सेवसे सगवान्‌ बड़े प्रसन्न होगे ओर उनकी 
प्रसनता तुम्हारे जीवनको परम सफल बना देगी । 


=्-ग्ख्म-ण-- 


आत्ाका नित्य खूप 


याद्‌ ख्खो--जेसे शरीर कुमार, तरुण ओर बृद्रावस्थाको प्रात 
होता है, वैसे दी मृत्यु भी वास्तवे शरीरी दी एकः अवश्यामात्र 
है । इस शरीर-आत्वियोगको ही मृत्यु कहा जाता हे, वास्तवे मन्यु 
कोई भयंकर वस्तु नहीं है । देहान्तरमात्र है । जसे एक आदमी 
पुराने कपडे व्यागकर ने कपड़े पहन लेता है, वैसे ही जीवात्मा 
८ प्रकृतिस्थ पुष ) एकं देहको छोडकर दूसरे देहम जाता है । 
वस्तुतः आत्मा खरूपतः ज्यो -का-यों रहता है । 

याद्‌ रक्लो---गृतयुसे त॒म इसीटिपे डरते हो कि तुमने पाचच- 
मोतिक शरीरको ही अपना रूप मान रक्खा है । शारीर जड़ ह, 
बह माताके उदम बनता है ओर जो कभी बनता ह 
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होगा ही | उसका षरिनारा उसकी उत्पत्तिकी मति ही सहज 
स्वाभाविक है | तुम्हारा जो अटी आसखखूप है वह तो नित्य 
है; कौमार, योन, जरा, व्यापि, मरण आद्रिसे सद्र ही मुक्त 
ह । इसदिगरेमर्युसे उरनेका कोई कारण ही नहीं है | यह केवल 
अ्ञानमात्र है । 

याद्‌ रक्वो---यह शरीरकी मृव्यु भी तभीतक होती है, 
जवतक्र जीव पि्तनशीर ओर अनित्य प्रकृतिके परिणामे सित 
होकर, उनमें मिथ्या तादात्म्य मानकर उन्हीको अपना खर्प मान 
रहा है । जिस क्षण तुष्हे यह मान हो जायगा--तुम यह जान 
लोगे कि ये सारे पिर्तन प्रकृतिकरे प्ररिणाममात्र है, मतो सदा 
निचित इन सवका द्रष्रामात्र द्रु--उसी क्षण तुम जन्ममृल्युके 
वन्धनसे मुक्त हो जाओगे । जो वन्थन वास्तवते है नही, माना 
हआ हीहै। 

याद्‌ रक्खो --यह प्रकृति ओर इसके परिणाम भी जिस 
खल्पपे तुम इन्हे देख रदे हो, उस खरूपे यथाथतः नही है । 
यह सव माया है या ये ठीकमय प्रमुके खेख्मत्र है| वे ही खयं 
खेट, विद्धौना ओर वेकनेवाठे वने यह सव खीला कर रहे है । 
जन्म भी उन्हीका एक टीटखसूप है ओर इसी प्रकार मृल्यु भी । 
मृदयुके रूपें वही प्रकट होते है । तुम यदि इस वातकरो जानकर, 
मृच्युके स्वगे आये इए प्रियतम भगव्रान्‌को प्हचानकर उनका 
आलिङ्गन करोगे तो मृल्युकी सारी भीषणता परम सुखह्पतामें 
परिणत हो जाथगी । तुम भगवान्‌के साथ मिरुकर परम धन्य ओर 
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नित्य सुखी हो जाओगे । इसव्यि मधयुसे उरो मत, उसमे छिपे हर 
भगवान्‌को देखो ! देखते ही इन्दं पा जाओगे | जबतक तुम उन्हं 
न देखकर बाहरी सलाको देखते हो, तमीतक वे प्रयश्च होनेपर 
भी तुमसे चि है; व्यो ही तुमने उनको देखा--प्रहचाना किं 
फिरितोवेनिव्यप्रयक्षदही दहै वे ही वे है-- सर्वत्र, सवेदा, 
समी रूपम, सभी अवश्याओंमे ओर सभी नाम-रूपोमे । 

याद्‌ रक्खो--मानव-जीवनकी सफठ्ता भी इसीमें हे । मानव- 
जीवन मिटा ही इसव्यि है कि इसमे आकर जीव प्रकृतिके मिथ्या 
वन्धनसे मुक्त हो जाय, वह अपने खरूपको प्राप्त करके "जीवसे 
नित्य आत्मा बन जाय । निव्य आत्मा तो सदा है ही, "जीवकी 
मान्यता ही उसे अपने खषट्से वच्चित र रही है । इसीसे वह 
नित्य खसखूपमे स्थित ॒होनेपर भी--खस्थ होनेपर भी अस्थ 
हीदै। 

याद रक्खो--नो प्रकृतिः है--ग्रकृतिपें सित है, वही 
अखस्थ है ओर जो आसमस्रख्यमे शित है--आत्मस् है वही 
स्वस्थ है । सखखताकी पहचान है जगत्‌ समस्त प्राणि-पदार्थ- 
परिस्थिति्ोमे सममाते सदा एकमात्र प्रमात्माको देवना, परमात्मा- 
को उपरन्ध करना | व्रिवरिध व्यक्डार्‌-स्थलोपे व्यवह।रभेर होते हए 
भी एकमात्र नित्य अभिन्न परमात्ाका अभिन्न स्प प्राप्त करना । 
यह स्वस्थता ही मानव-जीवनका ल्श्य है ओर इसीको प्राप्त कराने- 
वले विचार तथा क्रियाओका नाम ही सच्ची साधना है । 


सण षड 


व (^ ^ {~ 
भगगानकी कृपासे मतुष्य-शररका प्राप्त 
भाद रक्लो---मनुष्य-रारीर भगवान्‌ अहैतुकी पासे ही 
मिला है । वदसे रेशर्यवेमव तथा शक्ति सामर््यवाठे 
देवता ओर असुर भी मरुष्यदेहकी आका्घा करते हैः क्योकि 
परमात्माकी प्राप्तिका---जो जीव-जीवनका एकमात्र ल्क्य है-- 
मनुष्य-देह ही परस साधन है । मगवसप्राति ही परम पुरुषां है 
ओर इस प्ररम पुरुषार्थकी प्रापिका अधिकार देकर ही अनादिकालसे 
मटकते हए जीवको मगवान्‌ने मनुष्यदेह दिया हे । 

कवक करि करना नर देही । देत ईेख बिनु हेतु सनेही ॥ 


३० संफलताके शिलरकी सीदिर्यो 


याद्‌ रक्खो--इस मानवकशरीर्का सदुपणेग सीमे टे किं 
एकमात्र भगवस्पराततिके च्ि ही मन-तनसे सारे विचार तथा करम 
क्रिय जार्थौ | न कर्मोपरि आसक्ति रहे, न उनके फटमं | भोग 
जीवनका कश्य न हो, मगान्‌ ही लश्य हो; ओर इस रश्यकी 
सिद्विके व्ि समस्त देवी गुणो का आश्रप लेकर भगवान्‌ कर मङ्गखविधानमें 
विश्वास रते हए ओर इसच्ि प्रत्येक परिखितिमें सुग्ग्का अनुभव 
करते हए शान्त जीवन त्रिताया जाय ओर अन्तम भगवानकी 
उपलन्धि हो जाय । 





याद्‌ रक्वो इस मनुष्य रारीरको जो छग नश्वर भोगोकी 
प्राति एं भोगकरे ल्यि काम-क्रोध-चोभ, मान-मद्-अहंकार, र्य. 
वैर्हिसा आमे ही ल्णये रखते है, वे य्य आजीवन दुःख 
उठते है- अनन्त चिन्ताओंसे धिरे रहते ह ओर नये-ये प्रप 
वरटोरकर पनः महान्‌ टुःखमय योनियोपे चे जते है । यद 
मनुष्य-रारीरके दुस्पयोगका विषम परिणाम है | 

याद्‌ खलो -संसारमे जितने प्राणी है, समीमे मगान्‌ भरे 
है, वे सव्र भग्त्रातूकी ही विविध्र अनन्त अभिव्यक्ति हैँ । अतएव 
सवमे मगवानको देखते इए, किसी भी प्राणीका जरा भी अहित 
न करके, स्के कल्याणकी भावना करते हए भगवत्परातिके 
मर्मपर अग्रसर होते चले जाओ, प्र यह निरन्तर सभ्चते रहो 
विये सव यात्राके साधी मात्र है । इनसे यहोँका जो सम्बन्ध है, 
बह यथार्थं॑नदीं है । अतः इनके साथ इनके हितका निर्दोष 
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व्यव्हार करो--सव्रकी यथरसाध्य सेवा करो । कहीं मी किंसीमे 
भीनतो आसक्ति करो ओर न किीसे द्वेष ही करो | भगवत्‌- 
सेवाकी शद्ध भवना र्खो । फिर तुम्हारा प्रवेक क्म ही 
भगवान्‌ की पूना वन जायगा ओर तुम्ह।ए जीवन समल हो जायगा | 

याद्‌ रक्खे--मानव जीवनकी सफलता ऊँचा अधिकार, 
विपुल धन-वेभवर, संसारम अपार या-क ओर बडी-से-वडी 
जागतिक सफलताकी प्रा्तिमे नही है । यदि ये सब परिधितियों 
ओर पदां भगवानूसे विमुख करनेवाटे है तो इनका प्राणघातक 
मीठे विष या मित्र बनकर धोखेसे मार डाल्नेवारे शात्ुकी मति 
व्याग या विना ही श्रेयस्कर दै । मनुष्य-जीवनकी सची सफटता 
हे उसका प्रत्येक क्षण भगवानूकी सेवामे समपित होनेमे, प्रत्येक 
श्ासके भगवन्‌की स्परतितें टव रहनेमे | 

याद्‌ रक्वो--ते ही सव प्राणी, पदार्थ, परि सतियो तुम्हारा 
वास्तविक हित करनेवाटी हैँ; निनसे तुम्हे मगवस््ा्िके साधने 
उतसाह, शक्ति, सहायता, सहयोग ओर प्रका मिल्ता हो, उन्हीका 
आश्रय तथा यथावदयक्र संप्रह॒ करना चाहिये । यही सस्सङ्क है । 
रोष तो सभी वुरङ्ग है जो सवर प्रकारसे हानिकारक होनेके कारण 
सवश त्याज्य है; अतएव सावघानीके साथ जीवनको भगवानमे 
ही व्गाये रको । वस्तुतः यही मानघता है । यही सचा 
विकास है । 


=> कव्व 


जीवनके सफरुता-- भगवतां 

याद रक्खो--मानव-जीषनकी सफलता भगवत्प्रा्िमे है, 
भोगग्राततिमे नहीं । मनुष्य चाहता है अनन्त अपम सर्वथा दु:खरहित 
सुख, वह सहज दही प्रम खतन्तरता चाहता है ओर जीवनवी 
नित्य अमरता चाहता है । ये तीनों ही चीजे भोगेमे नही है । 

याद्‌ रक्खो--भोगोमे सुख तो है ही नही, वरं॑वे दुःखयोनि 
है, उनमे दीखनेवाला सुख मोहननित तथा दुःखका पर्प 
हे; भोग सदा परतन्त्र हैँ तथा ३ परतन्त्रता ही प्रदान करते है 
ओर भोग खयं अनित्य एं विनाशी ह तथा क्षणभङ्गरता एं 
मरण ही देते दं । पक्षान्तरम भग्वान्‌ अनन्त असीम सचिद- 
नन्द्मय हँ । वे परम खतन्त्र हँ तथा तमाम वन्धरनसि मुक्त करके 
आत्माकी नित्य सखतन्त्रताका उदय करानेवछि दै एवं खरूपगत 
अगृतस्वरूप है ओर सहज अमरत्र प्रदान करनेवलि है । 

याद्‌ क्खो--क्षणभङ्कुर अनित्य दुःखमय भोगोके अर्जन 
संपरह तथा उपभोगमें चमा इभा मनुष्य सदा चिन्ताग्रस्त, अशान्त, 
भयभीत तथा प्रापकर्मोमि ही संलन रहता है । इससे उसके 
संकटोकी--संतापोंकी निव्य नयी बृद्धि होती रहती है ओर वह 
यछा अनन्त ॒तापमय असफ जीवन बिताकर टुःखसे मरता ओर 
मरनेवे बाद वारबार नरकादि एवं भाुरी योनि आदि अधम 
गति्योको प्रात होता ह । अतएव भोगोसे आसक्ति हटाकर भगवान्‌ 
मन लगाओ । 


याद्‌ रकखो--भोग उतने बुरे नही है, जितनी बुरी मेगोकी ` 


जीवनक सफटता-भगवत्परापतिमे २३३ 


आसक्ति है । उस भोगासक्तिसे ही मोगकामना उत्पन्न होती है 
जो सारे प्राप-तापकी जननी है । अतएव यदि तुम्हं भोग प्राप्त 
है तो उन्टं भपवान्‌की सेवामें लगाते रहो । भगवरान्‌की सेवामे 
ख्गाना दही मेोगोकी सदुपयोगिता ओर साथकता है । अतएव 
त॒म्हारे पास जो कुछ भी मोग-पदार्थं है, उन्दं अपना भोग्य न 
समञ्चकर भगवान्‌की सेवा-सामग्री समञ्चो ओर जहौ जिस समय 
जैसी आवद्यकता हो, वहाँ उस्र समय वैसे ही उनको अभिमान- 
शून्य प्रसननचिततसे उदारतापूर्वक सतत भगवान्‌की सेवम ठगाते 
रदो एवं इसीमे अपनेको ओर उन भोगोंको भी धन्य समञ्चो । 

याद रक्खो-- सुख शान्तिम है । अशान्त मनवाला मनुष्य 
कभी सुखी नहीं हो सकता ओर भगवान्‌के अनिवरेदित भोग निलय 
नथी अशान्ति पैदा करनेवाटे होते है । तम॒ शन्ति चाहते हो, 
प्र॒ चाहते हो परम अशान्त, अति चञ्चक तथा विनादाङीर 
अपूर्णं भोगोसे । यह वसी दी अक्गतापूर्ण चाह है जैसे अग्निसे 


[> = सः श त्से = 
सीतख्ता ग्राप्त करनेकी चाह । आग जवखयेगी दी, वसे ही भोग. 


भी अशान्ति तथा जलन ही पैदा करगे । 

याद्‌ रक्खो- इष जीवनकी परम दुरुमता ओर उपयोगिता 
इसीष्ि है किं यही एकमात्र भगवत्प्रा्तिका साधन दहै । इस 
मानव-जीवनके अमूल्य क्षण व्यर्थं बीते जा रहे है| व्यथं ही 
नही, अनर्थमे बीत रदे है । तुम जो भोगासक्तिमे लगकर व्यष्टि 
ओर समषटिके च्मि भी केवल भोगघुख वटोरनेके असफल प्रयासे 
ल्गे हो ओर इसके व्यि राग, कामः, द्वेष, क्रोधः कलह) युद्धः 


स० लि० सी २- 


जीवनकी सफर्ता-भगवसाकषमं 

याद रक्ो--मानव-जीवरनकी सफलता मगवत्प्राधिमें है 
मोगप्रापिमे नहीं । मनुष्य चाहता है अनन्त अप्तीम सर्वथा दु:खरहित 
सुख, वह सहज ही परम खतन्त्रता चाहता है ओर जीवनकी 
नित्य अमरता चाहता है । ये तीनो ही चीजें भोगेमे नहीं है । 

याद्‌ रक्खो--मेगेमे ख तो है ही नही, वरं बे दुःखयोनि 
है, उनमे दीखनेवाला सुख मोहननित तथा दुःखका पूर्वरूप 
हे; भोग सदा परतन्त्र हैँ तथा ३ परतन्त्रता ही प्रदान करते हं 
ओर भोग खयं अनित्य एवं विनाशी है तथा क्षणभङ्करता एषं 
मरण ही देते द । पक्षान्तर भगवान्‌ अनन्त असीम सचिद- 
नन्दमय है । वे परम खतन्त्र हैँ तथा तमाम वन्धने मुक्त करके 
आत्माकवी नित्य स्तन्त्रताका उदय करानेवलि हँ एवं खद्पगत 
अमृतसवरूप दै ओर सहज अमस प्रदान करनेवले है । 

याद र्वो--क्षणभङ्गुर अनित्य दुःखमय भोगोके अजेन, 
संम्रह तथा उपभोगमे ल्गा इभा मनुष्य सदा चिन्ताग्रस्त, अशान्तः 
भयभीत तथा पापकर्मोपि ही संख्न रहता है । इससे उसके 
संक्टोकी--संतपरोकी निव्य नयी बृद्धि होती रहती है ओर बह 
ययँ अनन्त ॒तापमय असफ जीवन बिताकर दुःखसे मरता ओर 
मरनेके बाद वारबार्‌ नरकादि एवं भाघुरी योनि आदि अधम 
गतिर्योको प्रात होता है । अतएव भोगेसे आसक्ति हटाकर भगवानूमे 
मन लगाओ । 

याद र्खो- भोग उतने बुरे नहीं है, जितनी बुरी भोगोंकी 


द्ध 
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आसक्ति है । उस भोगासक्तिसे ही मोगकामना उन्न होती है 
जो सारे प्रप्र-तापोकी जननी है | अतएव ` यदि तुम्हें मोग प्राप्त 
ह तो उन्दे भगवान्‌की सेवामें लगाते रहो । भगवान्‌की सेवमे 
गाना दही भेोगोकी सदुपयोगिता ओर साथकता है । अतएव 
तम्हारे पास जो कुछ भी मोग-पदार्थं है, उन्दे अपना भोग्य न 
समञ्ञकर भगवान्‌की सेवा-सामग्री समञ्ञो ओर जहौ जिस समय 
जैसी आवद्यकता हो, बरहँ उस समय वैसे ही उनको अभिमान- 
शून्य प्रसनचित्तसे उदारतापूर्वक सतत भगवान्‌की सेवामें लगाते 
रहो एवं इसीमे अपनेको ओर उन भोगोको भी धन्य समञ्चो । 

याद रक्खो-- सुख शान्तिम है । अन्त सनवाल मनुष्य 
कभी सुखी नहीं हो सकता ओर भगवान्‌के अनिवेदित भोग निलय 
नथी अशान्ति पैदा करनेवाठे होते दहै । तम॒ शन्ति चाहते हो, 
पर्‌ चाहते हो परम अशान्त, अति चञ्चलं तथा विनाडाशीक 
अपूर्णं भोगसे । यह वरसी ही अज्गतापूर्ण॑चाह है जैसे अग्निसे 
शीतलता प्राप्त करनेकी चाह । आग जायेगी ही, वैसे ही मोग. 
भी अशान्ति तथा जलन ही पैदा करेगे | 

याद्‌ रक्खो- इर जीवनकी प्रम ॒दुमता ओर उपयोगिता 
इसील्यि है किं यही एकमात्र मगवत्प्राधिका साधन है । इस 
मानव-जीवनके अमूल्य क्षण व्यर्थं बीति जा रहै है व्यथ दी 
नहीं, अनर्मे वीत रदे है । तम॒ जो मोगासक्तिमे लगकर व्यष्टि 
ओर समष्टके व्यि भी केवल भोगघुख ॒वटोरनेके असफर प्रयासे 
लगे हो ओर इसके ल्थि राग, काम, देष, क्रोधः, कलह, युद्धः 


स० शि० सी० २-- 


२४ सफटताके शिखर्की सीदिर्थ 


भर ओर हिंसाका आश्रय चि जीवनको सफल एवं धन्य मान 
रदे हा, यह तुम्हारा प्रमाद हे--उन्माद है । इन प्रयल्नोके दवार्‌ 
त॒म नन-सेवा, देशसेवा, वि्च-तेवा, मानवसेवा या णी-सेवा 
ता करते ही नहीं हो; निज-सेवा भी नहीं कर्‌ रहे हयो । प्रमाद 
विपरीत क्ममे ्रदृत्त कराता है ओर विपरीत कर्मका फल भी 
विपरीत ही हाता है | 


याद रक्लो-- तुम जिन मनोरथं ओर कायकि द्वारा अपनेको 
एवं विश्वको सुखी वरना चाहते हो, उनके दवारा सख नहीं प्रा 
होगा, दुःख ही वेगा; शान्ति नहीं मिलेगी, अशान्ति ही वहेमी; प्रेमका 
तस्तार नह। हागा, देष ही बढ़ेगा; ओर विकास नहीं होगा; 
विनाड ही होगा । 

यार्‌ सकला तुम भ्मवडश सेवाके नामपर ध्वंस ओर 
विकासके नामपर विनाशाकी ओर जा रहे हो ओर इसीको जीवनका 
तन्व मानकर उत्साहधूषक इसीमे जुट रटे हो, यह तुम्हारे व्यि ओर 
भा बुर वात हं । बुराईइको भत््रई माननेवारेकी बुराई बढती ही जायगी । 
अतएव तुम चता जर आत्माके एवं मगवानूके खरूपपर गहरा विचार 
करो ओर इस सव्यको उपलब्ध करो कि कल्याण व्यागमें है; 
पन, ¶द्‌, अत्रिकार या किसी प्राणी-पदार्थ परिस्ितिख्य भोगमें नर्ह 
जावनका ठ्य भग्वान्‌ है, भोग नही; ओर तम्हारा कर्तव्य व्यागघूर्ण 
वृत्तिसे समस्त प्रात तन-मन-घनको तत्रा प्राणीपदाथ-परिथितिको 
मगवरान्‌की सेवामे समपंण करना है, भोगंनिं ठगाना नहीं | 


व 


अमली सौन्दर्यं 


याद रक्वो-- सौन्दययं किसी बाहरी ख्य-रंग, वेप-भूषा ओर 
साज-श्ह्कारमें नीं दै, यह सव तो काल्पनिक है । कहीं गौरवर्ण 
सुन्दर माना जाता है तो कहीं कृष्णवर्णं । इसी प्रकार वेष-मूषा, 
साज-श्रङ्ारमे भी सुन्दरताकी कल्पना भिन्न-भिनन दहै । ारीरके 
अवयवी घुन्दरताके विषयमे भी छगोकी पृथक्‌-पृथक्‌ कल्पना है । 
वरिपयासक्तकरो विपयकामना वद्रानेवाटे अङ्ग सुन्दर द्गते है ओर 
विषय-विरक्तको वे ही अल्थन्त मयानक प्रतीत होते है । 


याद रक्ो--वस्तुतः जिक्षका हृदय सुन्दर है, जिसके 
अन्तरे विषथ-विराग, व्याग, अहिंसा, प्रेम, कर्णा, परदुः खकातरता, 
विनय, दया, नम्रता, सहिष्णुता, सेवा, संयम, साधुता, समता, शान्ति 
आदि सुन्दर विचार, माव, गुण भरे दै, बही वस्तुतः सुन्दर ह । 
पेसे सुन्दर हदयवाले पुरुष या खीकी सुखाकृतिमे, उसके नेत्रोम, 
उसके अङ्ग-अङ्घमे भीतरके इन सुन्दर भ्र--गुणोका प्रकाश अपने- 
आप छा जाता है ओर वह देखनेवालोके हृदयमे उसके मावोकी 
न्यूनाधिकताके अनुपातसे इन गुणोका प्रकाश करता हे । 

याद रकवो---किंसीको देखकर तम डर जाते हो, किसीको 
देखकर निर्भय हो जाते हो; किंसीको देखते ही क्रोध उत्पन्न होता 
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है, किसीको देखकर क्षमाका उदय हो जाता है; किसीको देखकर 
कामके वरा हो जाते हो, किसीको देखते ही संयमकी सहन 
उस्त्ति हो जाती है; यह सवर इसीव्यि होता है कि उसकी सृखा- 
करति आदिसे वसे ही मावोंका प्रकारा हो रहा है । 

याद्‌ रक्वो--जगत्‌ त्रिगुणात्मक है, इसय्ि समीके अन्तरे 
कप-व्यादा साखिक गुण भीहै, तमोगुण मी दै | देवता भीदहै, 
राक्षस मी ह । त॒म अपने साचिक या तामस गुणसे, देवमा या 
आसुरमावसे किसीके अंदर व्विताको जगा देते हो, तो किसके 
अदरक असुरको जगा देते हो । 

याद्‌ रक्खो--पुन्दर वह ह जिसे देखते ही हमारे पापके 
विचार दब ज्ये, टृ हो जार्यँ ओर पुण्यक विचार जग जायं, वदृ 
जायं । देवता जगकर व्रियाशीट हो जाय ओर असुरराक्षस दवकरः 
म्रतवत्‌ हो जाय । 


याद रक्खो-- जिसके हृदयम आसक्ति, द्वेष, काम, वरोध, 
लोभ) वैर, हिसा, मोह, मद, अभिमान, विषमता, मोगपरायणता, 
अशान्ति आदि दुविंचार्‌, दुर्भाव ओर दुर्ण मरे 8, वह बाहरसे 
सुन्दर वखनपर्‌ भ» वष-भूषास सुसन्ित होनेपर भी वस्तुतः घुन्दर 
नह। €, भयानक € । बह खयं सदा दोषका धर वना रहता है; 
वकि उसके अंदरका अघुरुराक्षस जगा हआ स्रिय हो रहा है 
ओर उसके सम्पकमे जो भाता है, उसको भी वह अपनी नकली 
घन्दरताके पदमे छिपे भयानक व्रिचार-भाव देकर उसे भी असुर 
राक्षत वना दना चाहता हे | 


अक्षी सौन्दय ३७ 


याद रक्ो- जिस सुन्द्रताके साथ हमारे चिकी परित्रता, 
भा्वोकी विद्र ओर आचरणकी चिता दै, व्ही सुन्दरता 


= 


वास्तव्रिक है । रोष समस्त सौन्दयं वथाथतः वैसा हीदहै, जेसा 
जहरसे भरा चमकता द खर-कल्डा | इस भयानक ॒सुन्दरतासे 
अपनेको वचाओ ओर इसीटिये बाहरी रूप-रंग, वेष-भूषा, साज- 
शङ्गारे चक्रमे न पडकर विचारो, मावो ओर गुणोको तथा 
उसीके अनुसार अपनी क्रियाक्रो सुन्दर वनाओ । उससे उारीर 
खस्थ होगा, मन खस्य होगा, वुद्धि खस्य होगी; क्योकि इसीसे 
खस्थ आत्मके छुभदरखन होने । 





याद कलो--गंदे विचार, असद्ाव, दुर्युण तथा दुष्कमं 
खयं नरक दहै ओर नर्कोमे ठे जानेवाठे है । उनमें सर्वत्र गंदगी 
तथा कुरूपता भरी है, भले ही भ्रमसे वे कीं वाहरसे खच्छः 
सुन्दर प्रतीत होते हां | 

याद रक्लो---भगवान्‌ श्रीकृष्ण सयामघुन्दर॒दहै--उनका 
बाहरी रंग गोरा नही, पर उनकी सुन्दरता सवको मोह लेती है; 
इसीव्यि कि उनके वाहर-भीतर, सर्वत्र सदा प्रम कल्याणमय, 
नित्य नवीन सुन्दर॒दिव्य मगवत्ताका प्रकाश हो रहाहै । इस 
स्याम-प्रकारपें इव जाओ तो तुम भी वाहर-भीतरसे परम सुन्दर हो 
जाओगे - - । 

“उयो -ज्यो इवे सयामरैग त्ययो उज्वल होय 1" 
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याद्‌ रक्खो--तुम जो कुछ भी दान करते हो, किसीकी कुछ 
सहायता करते हो, भगवान्‌का भजन करते हो ओर व्यानं 
करते हो-- यह सव तमी विद्र रहेगे, जव इन्द ेगोवो द्िखनि- 
का अथवा जनानेकीो भावना तुम्हारे मनम विल्कुख ही नहीं रहेमी | 

याद रक्यो--दान देना चाहिये, जिसको देना चाहते हो 
उसके छाभ तथा अपने संतोषे लिय, सहायता करनी चाहिये 
किंसी दुलीका दुःख मिटनेके व्ि ओर अपने संतोषके च्थि, 
इसी प्रकार भगवानूका भजनःध्यान भी करना चाहिये मगवान्‌के 
्रीतिसम्पादन तधा अपने परमार्थसावनके चयि, पर ॒यदि तम्हरे 
मनमें अपने ये कार्य दूसरोको दिखानेकी बात नो 
अपने उदूदेद्यसे गिर जाते हो । फिर इनसे वास्तविकं सिद्धि 
सफलता नहीं मिलती । 


0. 
=> 


य्‌ 


याद्‌ रखा--जा काम दूसरोको दिखने या जनानेके चयि 
किये जाते ह, उनमें उद्देदय हो जाता द £खाना ओर जनाना ही | 
जव दूसरे लेग नहीं देखते या नहीं जान पाते, तव॒ तुम उन 
कार्योकि करनेमे शिधिठता करने कते हो ओर अमे चकर तो करना 
दा छड़ दते हा । अतएव उन कार्योमिं पकित्रता नहीं रह जाती । 


याद सकलो--अपने-अप्रको अपने प्रति मानदा रहने 
बड़ी आवद्यकता हं । मगवान्‌ तो धोखा खाते नही, तम खयं ही 
अपने-आपकरो धोखा देकर कर्म या साधनक 


वरा्तावक फठसे वञ्चित 
रदं न्ति हा । ईसछ्य उचित यह है कि त॒म जो कुछभी दान 
॥ १ 
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करो, दान ग्रहण करनेवाटा भी उसे न जने तो स््ोत्तमि, नही तो 
कम-से-कम दूसरा तो जाने ही नहीं । इसी प्रकार सहायताके करने- 
यमी ध्यान रक्खो ओर भजन-व्यानमें ते दृसरोका दिलाने- 
जनानेकवी भावना होनी ही नहीं चाहिये । ये तो अन्तये धन दहै 
ओर निरन्तर अन्तरम अर्जित ओर संचित होते रहने चाहिये । केवट 
तुम जानो ओर तुम्हारे भगवान्‌ जाने, तीसरेसे कोड मतद नहीं । 

याद्‌ रक्खो- किसी सार्वजनिक सहायताक्रे कायमे भी, जहां 
तक्र वने, अपना दान प्रकट न करनेका विचार रक्वा । 
किसी संसथाद्रारा सहायता कखानी हो तो उसमे भी सम्भव होतो 
अपना नाम प्रकादित मत होने दो। इससे दानका मूल्य वद 
जायगा ओर अधिक-से-अधिक विद्धि होगी । 

याद्‌ रक्लो- तुम जो कु भी देते हो, वह भगवान्‌की दी 
चीज है ओर जिसको वेते दो व्ह भी भगवानूका दहीरूपर द। 
अतएव अभिमान छोडकर भगवान्‌की चीज भगवान्‌ को अपण करनेमे 
अपना सोभाग्य समञ्चो ओर अर्पणवुद्धिसे दी दान करो । 

याद रक्लो--दान, सहायता ओर मजनःध्यान भगवान्‌की 
प्रीतिके चि दही होने चाहिये । अन्य लोगोको दिखाने अथा 
अन्य किसी सदुद्देद्यको ठेकर इन्दं करना भी लाभदायक दी है; पर 
इनका असटी विद्यद्ध ख्प ओर असटी भगवत्प्रीतिरूप फल तो तभी 
रहता ओर्‌ प्राप्त होता हैजवकिये गुप्तरूपसे हों ओर केवट 
भगवतपरीति-सम्पादनके व्यि ही हो । 

१. 


भगवान्‌ मङ्गरमय दे 


पाद्‌ रक्लो--भगवान्‌ मङ्गल्मय है उनका प्रेम अहेतुक ठै 
उनकी दया सहज सवत्रव्यापिनी है, वे सर्वशक्तिमान्‌ है, ३ सर्ज है 
तथा नित्य निशरान्त है । लम्हारेष्यि जो दु भी विधान है, सव 
उनकी मङ्गलमयी इच्छारहित इच्छासे ही सम्पन्न होता ठै, 


उन =; 


उनकी इच्छा ही लम्डारे ल्थि सदा-स्दा कल्याणकारी है । 
याद खो--तुम न सर्वज्ञ हो; न दूरदष्टि हो, न अपने यथार्थ 

कल्याणकः खर्प तथा सानवो ही निर्भान्तर्पसे वास्तविक जानते ` 

हो; अतएव तेम अपने व्यि जो कुछ सोचते हो, जो कुछ 


अतएव 


छ कस्याणका । 


भगवान्‌ मह्नटमय दहं ५ 
साधन. निश्वय करते हो, व्ह ठीक वैसा ही है, यह निधित 
नहीं द | तुम्हरौ भूठ हो सक्तादै। हो सकतादहै तुम अपनी 
ग्धेषमयी अदृरदरिनी दष्टे अहिपकरो हित, अमङ्गस्को मङ्गल, 
अकल्याणको कल्याण ओर असव्यको रत्य मानकर उसीकी उच्छा 
करके अपने ही हाथ अपना अनिर कर टेतेहा याकरने गते हो। 


याद रक्वो--तुमसे भूल हो सकती है, भगवरानूसे नहीं; तुम 
श्रमसे अपना अमङ्गल सोच या कर सक्ते हो, प्रर भगवान्‌ कभी 


तुम्हारा अमङ्गल न सोच सक्ते दै, न कर सकते हँ । तुम किसी 
वाते अपना हित समञ्चफर भी सीमित-रक्ति होनेके कारण उसे 
नहीं कर सकते, परर असीम शक्ति मगवान्‌के च्य समी कुछ सहज 
सम्भव है । तुम्हारी उच्छा वद भी सकती हं; पर भगवान्‌क 

इटमयी उच्छा निव्य है | अतएव तुमको यही चाहिये कि तुम 
सव प्रकारसे, सव ओरसे, सभी कार्येमि अपने परम सुद्‌ श्रीभगवान्‌ 
की ङच्छरापर अपनेको छोडकर निश्चिन्त हो जाओ । 


याद्‌ ्खो--मगवानू्ी इच्छाप्र अपनेको न छोडकर यदिं 
तुम अपनी खतन्त्र इच्छाके अनुसार भगवानसे काम कराना चाहते 
हलो याकसेहो तो इससे सिद्र होता दै कि मगवान्‌की सर्वज्ञता, 
सोहा्द तथा मङ्गलमयतापर तग्हे विशस नहीं है ओर अपनी खतन्त् 
इच्छाका उपयोग करके तुम अपने प्रम मङ्गल प्ररिणाममे---जो 
भगवान्‌की मङ्गलमयी उच्छके अनुसार होनेवाठा था--वाघक होते 
हो ओर अपने-आप ही अपना अमङ्गल करते हो । 


४२ सफटताके रिखर्की सीदिर्या 


याद्‌ रक्वो--भगवान्‌की अहैतुकी कृपा, प्रीति, सौदा, 
सर्वज्ञता आदिपर विशवास करे तुम अपनी खतन््र इच्छावो छोडकर 
भगवान्‌की इच्छापर निर्भर करते हो तो अपना सहज मङ्गल करते 
हो । अतएव सदा यही चाहो कि भगवानू्‌की उच्छा पूर्णं हो | यह 
विद्वास सक्खो- रेखनेमे कहौं भयानक या विनाशक होनेपर मी 
भगवान्‌की इच्छसे होनेवाटा परिणाम, तुम्हे पिलनेवाट। फट निश्य 
ही तम्हारे लि परम कल्याणरूप होगा । 


याद्‌ रक्खो---अनिच्छा या परेच्छासे जो कुछ भी फल तमहं 
प्रात दाता ह, बह भगवानके मङ्गलवरिधानसे ही होता है । उसके 
वपसत कभी इच्छा न करो, उसमें कभी असतु मत होओ । वरं 
भगवान्‌ मङ्गल्रसाद्‌ समञ्चकर उसे सिर चदाओ । भगवानसे कभी 
कड माण कना हो, जु चाहना हो तो वस, केव यही मगो 
पह्‌। चाहा कि भङ्गल्मय भगवन्‌ ! तुम्हारी उच्छ पूर्ण ॒हो । 
तम्हारी इच्छके विपरीत मेरी कभी कोई इच्छा ही ह्वी नहीं ओर 
काचित्‌ क कुछ हो जाय तो उते कमी प्री मत करना । 


याद्‌ रक्खो--भगवत्सेवावी उु्रसंः भगवान्‌ जव जेसी 
सदूयद्धि द्‌, वैसा आचरण करो ओर फल वेव भगवान्‌की उच्छापर्‌ 
छोड़ दो । इससे ठम्दं सुख-रान्ति तो मिटेमी ही 
भगवघ्रेमकी प्राप्ति भी हयो जायमीं 


हा जायगा | 


भगवत्करपासं 
। तुम्हारा जीवन सफ 


- च्च 





भगवानकी खरूप-सत्ता 


याद्‌ ख्खो--- तुम्हारे न मानने या न खीकार्‌ करनेसे सलय- 
सरूप सगवान्‌की सत्ताका अभाव नहीं हो सकता । हा, तम 
अपनी ओरसे उनकी सत्ता सीकर करके उनके आराधनःपूननसे 
जो सीधा परम लाभ उठा सकते, उससे वश्चित हो जाओगे । इसी 
प्रकार परलोक ओर क्मफल्को अपने अहंकार कारण या भ्रान्त 
बहमतसे अखीकार्‌ कर देनेपर भी न तो पर्त्रेक मेगा ओर 
न कर्मफले ही दुटकारा मिलेगा । अत वुद्धिमानी इर्समिं है कि 
भगवानको, परलोको ओर अवदयम्भावी कर्मफलवो स्वीकार करो | 

याद रक्खो-- भगवान्‌ स्वीकार करनेपर भगवान्‌ सहायता 
प्रप्त करनेके व्ि जयम कर्म॑होगे, परेकको तथा कर्मफलको 


५१, 
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माननेपर प्रापक प्ररिणामरूप घोर टुःखकी सम्मावनासे पाप-करमसे 
वचकर्‌ तुम पुप्य-कमेपिं टगोगे । भगत्रान्‌, परलोक ओर कर्मफल्वी 
सत्ता यदि न भीहोतो मी तुम्हें टाम ही होगा; क्योकि तुम श्युभ 
कमेक द्वारा छुख्याति ओर प्रतिष्ठा प्राप्त करोगे । हानि तो कुट भी 
होगी ही नही, परंतु यदि तुम इनको नही मानोगे तो इस त्मभते मी 
वश्चित रह जाओगे ओर यदि भगवान्‌, परेक तथा कर्मपल्वी 
सत्ता है, तव तो इनके न माननेपर तुम स्वेच्छाचारी ओर दुष्करम 
करनेवाके वनकर अपना इह -प्र सभी विगाड़ ठोगे, तुम्हारी 
महती हानि होगी । 

याद्‌ रक्लो---अस्ली वात तो यह है कि भगवान्‌, परलोक 
तथा कर्मफल सत्य है ही ! इन्द मानकर इनका यथायोग्य सेवन 
करये तुम स्वयं तो परम व्रभके भागी होगे ही-अपने आचरणे, 
अपने जीवनसे, अपने आदर्दासि दूसरोको भी इस्त ओर ठ्गनेपे 
समथ होओगे । वे अपने आदरं आचरणसे दूसरोको लगाये, 
अतएव तम विशुद्ध भगवद्‌भावसे प्रचासपरसारमे सफल निमित्त वनने. 
का पुण्य ओर्‌ सौमाग्य प्राप्त करोगे । 


याद्‌ रक्खो--जो स्वयं  मगवानूकी सेबामे ठगा हे तथा अपने 
आचरणे दूसरोको .व्गाता है, वह वडा माम्पवरान्‌ है ओर बही 
प्राणियोकी सची सेवा करनेवराढा है । - 


` याद्‌ रक्सो --त॒म यदि विसीको देसी मीी चीन दिति 
द निससे बह बीमार हैक मर जाता है तो त उसका उपकार 
सेवा न करके अपकार तथा कण्दान ही करते हो | भोग-सुखरहित 





भगवान्‌की स्वरूप-सत्ता ५ 
टुःखाय्य ओर दुःखोकी उयत्तिके स्थान हैँ । (असुखम्‌ दटुःलाटयम्‌ः, 
'ु ःपोनयः*- गीता ) अतएव जो भी व्यक्ति, वस्तु ओर परिस्थिति 
मनुप्यको परमानन्दखरूय भगवानसे हटाकर भोगम टगाती टै, वह 
उसके . पतन, भयानक कष्ट, नरकःप्रा्ति ओर आस-विनारामं कारण 
वनकर उसके साथ राघ्रेताका काम करती है । अतः यद्वि तुम 
किसीको भगवानमे व्गति हो तो उसकी परम सेवा करते हो, क्योकि 
इसीसे उसका भविष्य सुख-सौमाप्यमय, पवित्र, उन्नत होगा, ओर 
वह अविनी पदको प्राप्त होगा । एवं यद्वि तुम॒मगवानसे हटाकर 
मोगोमिं लगति ह; तो तुम उसके प्रति वहत वडा अपराध करते हो; 
क्योकि भोगासक्ति मनुष्यकरे सव प्रकारसे प्रतनका कारण हं । इतना 
ही द्वी, यदि तुम अपनी चिततव्रत्तिको मौ भगवानूसे हटाकर भोगम 
लगाते हयो तो अपने साथ भी शतरुताका ही वर्ता करते हो; क्योकि 
तुम रेखा करके आप ही अपनेको परतन तथा विनाशक पथपर 
वाये ठे जति हो । अतः सावधानीके साथ देसा आचरण करोः 
जिससे तुम खयं भोगोंकी ओर न लगकर भगवान्‌की ओर्‌ अग्रसर हो 
सको ओर दूरं भी भगवानकती ओर खगा सको । इसन ठ्य 
सोभाग्य है ओर इसीमें सच्ची ठोकसेवा दै । 

याद्‌ रक्खो- भगवान्‌, प्रछोक तथा कर्मफल्की सच्ची 
सत्ताको खीकार करतेसे भगवाने इत्ति सुगमतासे कगती है, अतएव 
इन्दे खीकार करके इनसे खम उठाओ ओर अपना जीवन 
सफर करो । 


अकमक 


बाणीको दुरुपयोग 


याद्‌ रक्लो-- वाणी भगवती ` सरखतीका खर हें । वाणी 
बह महान्‌ शक्ति दै, जिसका सदुपयोग कारके मनुष्य सवको अपने 
वरात कष सक्ता ठं आर दुरुपयोग करके सवको अपना वैरी 
वना सकता हं । वाणीका सदुपयोग है-- जिससे किंसीको उद्रेगन 
2; ना सतह) जा प्रिय हों ओर जो हितकारक ह[--एेसे 
वचन वोक्ना एं शेष समय वाणीक द्वारा सद्म्रन्थाका प्राठ तथा 
भगवान्‌के मङ्गलमय नाम-लीटाः गुणक्ता गान; कीतन ओर 
जप आदि करना | 


आद्‌ रक्खा-बणीका सटृपयोग रेसी वाणी वोलनेमे है 
ते 


जिसे सुनते ही सुननेवालोके सनते हष ओर उल्टसका उदय हो; वे 


वाणीका दरूपयाग ४७ 


प्रीति तथा उच्छुकताके साथ उसे सुनना चाहे; जो आदर, सम्मान तथा 
व्रिनय-नम्रतासे सम्न्न हो; जो मधुर एतं हितकारक हा; जो सत्साहस 
ओर्‌ निभयता प्रदान करनेवाटी ओर वदानेवाटी होः जो सदाचार, धम, 
राख, संत-भक्त, व्याग पुरुप, सती ची आदिके प्रति श्रद्रा-सत्कार वदाने- 
वाटी हो; जो भगकान्‌करे भजन-सेवनके चि उत्साह देनेवाटी हो; 
जिसे उदारता, व्याग ओर प्रेमक्रा विस्तार हाता हो ओर जो 
प्रसन्नहदय एतरं सृस्कराते मुखसे उच्चरित हो । 

याद्‌ रक्खो--वाणीका सदुपयोग होनेपर उसकी शद्वि ओर 
शक्ति वदृ जाती है । कभी मिथ्या न वोटकर सटा सत्य वानेवाटेकी 
वाणीसे जो कुं निकल जाता दै, वह सय होने ठगता दै । 
मधुर तथा हितकारक वाणी प्राणीमात्रमे सवत्र प्रेम तथा आनन्दका 
विस्तार करके वड मात्रामं त्रम तथा आनन्द प्राक्त कराती हं । 
विनय, नम्रता तथा आदर-सम्मानयुक्त हितभरी वाणी वदलेमे वहत 
वड़े रूपमे आदर, सेवा, सम्मान तथा कल्याण प्राप्त करानेवाटी 
होती है ओर भगवान मङ्गलमय नाम-खील-युण आद्विका कीतन- 


` जप करनेवराटी वाणी जगते दिव्यता, पवित्रता ओर अध्यालिकताका 


प्रसार कर त्रितापरसे सुक्त करानेमे सहायता करती ह एव्वं अनायास 
ही भगवानूकी कृपाके दान कसक जीवनको सफल ओर 
धन्य बना देती है । 

याद्‌ खखो--मिय्याभाषण, परदोपष-कथन, परनिन्दा, चुगटी, 
कठोर बोखना, ङूखा बोटना, शाप देता; गाटी वकना, किसीका 
उपहास करना, व्यङ्ग कसना, तने मारना, अङ्गदीन-कुखूयको 
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अङ्गहीन-कुरूप कहना, जिसमे किसीका अपमान-तिरस्कार तथा 
अहित ह्येता हो--एेसे वचन बोलना, मिथ्या आश्वासन देना; 
भगवान्‌, धर्म, शक्ल, संत-भक्त आरिकी निन्दा करना, साहस तोडने, 
कायरताको वहने तथा भय एवं निराशा उपजानेवाले वचन कहना, 
टी गवाही देना, सन्माग॑से हटाकर कुमार्गपर्‌ टे जानेवाठे वाक्य 
कहना, अपने व्यि अभिमान-एठ, बड्प्पनकी बातें कहना, सूटी 
प्रतिज्ञा करना एवं कल्ह-दरेष वदानेवाले वाक्य कहना, परचचं 
करना, व्य्थकी वतिं करना, अधिक वालना-- यह वाणीका 
अपव्यवहारः दुर्पयोग ह तथा सर्वथा अवाञ्छनीय है । ये वाणीसे 
होनेवाठे नीच कर्म या पाप है | इनसे वचना चाहिये । 

याद्‌ रक्खो--जो कोग वा्ीके द्वारा तौर-से चुभनेवले कर्व 
तथा ख्ख वचन बोलते है, दूसरे प्रति व्यंग कसते ओर उनकी 
दिष्टी उडति है, एेव बताकर चिदति है, अपमानजनक तथां 
अहितकारक वाणी वोरते हैँ । गाटी था शाप देते है ओर दूसरोके 
दितका नाश कनेवाटे वचन वोल्ते है- ते सहन ही देषो; 
क्टेश-कल्, कषट-संताप, करोध.दिसा आदिको जन्म देकर अपने तथा 
दूसरोकि व्यि अशान्ति, अग्रसन्नता, भय-रांवाः^ दुःखदुरभाग्य ओर 
ोकवरिषादको उुखते है ओर इस कारण स्वयं रात.दिन जठ्ते तथा 
सरको जलत रहते है । उनकी बुद्धि मारी जाती है, निंससे नये- 
नये पाप वनते है ओर फलतः स्वना हो 


जाता है | यह वाणीके 
दुरुपयोगका परिणाम है | 


न 


वाणीका सदुपयोग 


याद रक्वो--जो मनुष्य मधुर, हितकर, सत्य, शुभ, विन प्र 
ओर आवह्यक वाणी बोक्ता दै, वह अपना तथा स्का हित 
करता है | उसकी वाणीम वल, तेज, प्रभाव तथा सव्यकी शक्ति 
बढने ठ्गती है ओर उस वाणीसे जो कुछ कहा जाता है, वह 
सव्य होने ठ्गता है । अतएव अनर्गल न बोलकर जितना, जहाँ 
आवद्यक हो, केवर उतना ही वोको ओर जो वोल्र सो इस 
बातको सोचकर कि वह सव्य तथा दसरेके च्वि हितकर है या 
नहीं । 

याद रक्रवो- सत्य तथा हितकर वचन भी शभ) मधुर तथा 
विनम्र होने चाहिये । नहीं तो, उनके ्रहण॒करनेमें लोग उपेक्षा 
करेगे, की. कहीं तो विरोध होने लगेगा ओर उनका प्रभाव नष्ट- 
साहो जायगा | 


याद रक्खो--वाणीमे अभिमान, खूखापन, अपनी वडाई, 
दूसरोकी निन्दा, दूसरोके ल्य अपरमानजनक वाक्य, चुगटी चचा 


स० हि° सी ४-- 


(~~ 


५० सफटताङ्ञे हिखरकी लीठ्यां 


हठ, व्य्थकी वकवासके तथा अशुभ शब्द होगे तो उनते अपना 
भी अहित होगा तया छुननेवाटोपर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा । अतपर 
जर्हातक हो, कम-से-कम वोलो--आवश्यक होनेप्रं ही बोलो एं 
उप्यक्त दोपोसे वचाकर ही शब्दोका उच्चारण करो । 


याद्‌ रक्खो--वाणीमें मधुरता तथा नम्रता अवद्य होनी 
चाहिये, पर दम्भ, चटी खुशामद्‌ तथा कपट नहीं होने चाहिये । 
सर वचन ह ओर मूरख॑ताभरे व्पर्थं भी न हों | जिनसे परे, 
विश्वास, परस्परम सुख प्ैचानेका भाव, सेवा-भाव, व्याग ओर 
आत्मीयता वदते हों, देसे वचन बोले । पर व्यर्धकी ममता पैदा 
कके राग देष आते हो, ेसे वचनोंसे भी सावधान रहो । 


याद्‌ ्वो--कभी दो आदमि्ोके वीचमें मत बोटो, उनके 
दितके ल्यि बोरना आवयक भी हो तो नप्रतपूर्ैकं उनसे पूढकर 
बोलो । किसीकी वातको काटो मत । यदि उसका मत श्रान्त हो 
तो उसके ुणोकी सभ्वी प्रशंसा कर उसे पहले अपना वनाओ, फिर 
नम्रतासे उसके मतका दोष, उसवे विचारार्थं उसे बताओ । तव वह 
घुनेगा ओर विचार करके अपने दोषको हटा भी सकेगा । नही 


तो, ठह विरोधी मानकर वह उत॒ दोषको ओर भी अधिक 
जीवनसे चिपदा ठेगा 1 


याद्‌ रक्लो--देसे विनोदकी, जो खद्ध तथा हषं बदानेवाला 
हो ओर सद्गुणोकी उत्पत्ति करनेवाटा हो, जीवनमे अवस्यकता 
भी दहै, पर एसा विनोद कभी मत करो, जो किंसीका जी 


वाणीका सदुपयोग ५१ 


दुखानेवादय हो, किसीपर्‌ आक्षिपमूढक हो, किसीका अहित करने- 
वाल हो ओर अपनी मूर्खता प्रकट करनेवाटा हो । 

याद्‌ र्वो--उस वाणीका विदो आदर होता है जो हितकर 
ओर मधुर होनेके साध्वी श्युम तथा गम्भीर होती है, अच्छे 
विचारक लेग भी उसपर सोचते हैँ | प्रर जो वाणी छिछोरेपनको 
यि होती है, वह व्यथं जाती है| अतः गम्भीरतासे अर्थयुक्त 
थोड़-से खभ शब्दों अपनी वात कहो । 

याद्‌ रक्लो-- वाणी व्रिपका संचार कर सक्ती है ओर वाणी 
ही सर्वत्र अधृतकरा विस्तार कर सकती है । वाणीसे सर्वत्र 
अमृतका विस्तार क्रो । जो वाणी सत्य, उत्साह तथा 
उल्टाप्त वढानेवाली, निष्कपट, मधुर्‌ तथा हितकर होगी, जिससे 
दैवी गुणोका, मगवानके पवित्र गुणानुवाद तथा नामका पवित्र 
मधुर घुधा-प्रवाह वहता होगा, वही वाणी सनातन दिव्य अमृतका 
विस्तार करेगी । अतएव सत्य, मधुर, हितकर, विनम्र, यभ वाणी 
बोट; वाणीको अनर्थं तथा व्यर्थं वचनोके उचचारणसे वचाकर उसे 
निरन्तरः भग्वन्ञाम-जप, भगवन्नाम-कीर्तन, मगवदूगुण-कथनमें लगाये 
रक्ो । इसीमे बाणीका सदुपयोग है । 


याद रक्खो--मोनमे बड़ी शक्ति है, अतएव प्रतिदिन कुछ 
समयतक्र नियमित रखूपसे सोन रहो । स्ताहमे या महीनेमे एक 
दिनका मौन रक्खो ओर उस समयको सच्चिन्तन, आत्सचिन्तन या 
भगवच्चिन्तनमें ही लगाओ । 


~य 


जीवनका एक-एक क्षण अमूल्य 


याद्‌ रक्खो-- तुम्हारे जीवनका एक-एक क्षण अमूल्य है ओर 
भगवत्‌ परा्षिका ुअवसर-खूप दहै । मरते समय भगवानूमे मन 
रहेगा तो भगवान्‌की प्राति होगी ओर नरके मन रहेगा तो 
नरककी । भोग-कलसा-युक्त भोग स्मृति नाना प्रकारकी चिन्ताओं 
ओर दुःखोसे भरी है, अतएव नरकरूप ही है, इसल्यि तुम निरन्तर 
भगवानूका स्मरण करनेका प्रयल करो ओर भोगका विस्मरण करो, ` 
पता नहीं किंस क्षण तुम्हारी म््यु आ जायगी । मृल्युके समय तुम ` 


जीवनक्रा एक-एक क्षण अमूल्य णे 


मगवानूका स्मरण करते होओगे तो निस्संदेह मगवानूकी ही प्राति 
होगी -- तुम्हारा जीवन सफल हो जायगा । 

याद्‌ रक्खो---मनुष्य-जीवनकी विरोपता भगवचिन्तन-परायण 
रहकर भगवान्‌की सेवा करनेमे ही है । भोगचिन्तन तो परञ्य-पक्षी 
सभी कसते हैँ । जो मनुष्य भगवचिन्तन-परायण न रहकर 
मोगचिन्तन करता दै, उसका सर्वनाश होता है--परतन होता है 
ओर वह सनुष्य मानव-हरीरधारी होनेपर भी वास्तवरमे पहुसे भी 
निकर है; क्योकि भोगपरायण मनुष्यकी मयु उसे वास्वार आघुरी योनि 
एवं नरककी प्राति करानेवाली होती है; वह॒ जिस पुण्यकी प्रजीको 
टेकर्‌ मानव-रारीरकी प्रातिका अधिकारी हज धा, उस पुप्यपुञ्चको 
समाप्त कर वह अपने दुष्करमेकि फल्खखूप अधोगतिमे जा रहा हे । 


याद्‌ रक्खो--पु-पक्षी मनुष्येतर जीवोंकी मयु होती है-- 
प्रतिक न्धि । त प्च-पक्षी अपने जीवनमे अपने कृत असतकर्मोका 
फल भोगकर उनसे सुक्त होकर आगे बदृते है, वा मनुष्य-शारीरधारी 
जीव नये-नये भसत्कर्म करके उनका संग्रह करके ले जाता है पुनः 
नास्की योनि प्रा करे दुःख मोगनेके व्यि । अतएव हं अवनति- 
की ओर नाता है । 

याद रक्खो-मलुष्य वने हो तो मनुष्यताकी रक्षा करो, 
मनुष्यलका संवर्धन करो ओर मानव-जीवनके परम ल्य परमात्माको 
पराप्त कनेक व्यि परमात्माकी सेवाकी भावनासे इन्दिय-मनको 
नियन्रणमे रखकर उनके दवारा वे ही कर्म करो, जिनसे तुम्हारा 
मानव-जीवन सुरक्षित हे ओर सफठ हो । 


८७ खफरताके शिखरकी सीदि 


याद रक्खो--तुम इन्दियोके तथा मनके दास नही हो | 
त॒म हो निविंकार निरीह सर्वशक्तिमान्‌ सवर इन सवके खामी | ये 
सव तहं मिले है--त्हारी--तम्हारे आत्मखरूप भगवान्‌ 
सेवाके व्यि । तुम्हारे खामी बनकर तुमसे मनमानी सेवा ठेनेके च्यि 
नहीं । अतएव अपने खरूपको समञ्चकर तुम अपने मनक तथा 
इन्द्रियोको उनके मनमाने कर्यिमिं न लगने देकर आत्मकल्याणके 
कायमे- -भगवान्‌की सेवामें लगाओ । भगवानमे लगे हए मन-इन्दिय 
वम्हारे कल्याणके साधन बरनेगे ओर उहल भोगोमे लगे हृए 
तुम्हारे पतन तथा सर्वनाशके । 


याद रक्लो--मानव-जीवन क्षणभगुर है, प्रतिप मृयुके 
प्रवाहमे तुम्हारा यह जीवन बहा जा रहा है । कब समा हे 
जायगा, पता नही । इसव्यि बड़ी सावधानीसे जीवनके एक-एक 
पटक भगवान्‌की सेवम व्णाओ । जरा भी प्रमादे मत 
च्गने दो । 


याद्‌ रक्लो--तुम्डारा भविष्य तुम्हारे ही हा्थोम है । अप 
कल्याणक ठन खयं ही साधन हो । बुरे सङ्गते वचे रहकर निलय- 
निस्तर सत्सङ्ग करे, सतको वोरो, सत्का चिन्तन करो, स्वरं 
करो ओर सत्को ही प्रप्त हो जाओ । वास्तवे 


“सत्‌, भगव्रान्‌ ही 
है । भगवान्‌के सिवा समी दु असत्‌ है । 


क 


भोग ओर संग्रह॒--बडी भ्रल 

याद्‌ रक्वो- तुम्हारे पास धन-सम्पत्ि, प्राणी-पदा्थ, शरीर- 
खार, शक्ति सामर्थ्य, योग्यता-उपयोगिता--जो इछ भी है, सब 
गवानूका है ओर है सव भगवानूको सेवाके चि ही । मगवानकी 
सवाम ल्गनेमे ही उसकी सार्थकता दै । तुमको ईमानदार ओर 
क्तन्यपरायण सम्खकर इसी कामके व्यि ये सारी वस्तु सौंपी गयी 
ह । पर त॒म यदि अवसर मि्नेपर भी इनको भगवान्‌ सेवामे 
नहीं लगाते ओर अपनी वस्तु मानकर्‌ अपने भोगम दी लगते हो 
अथवा केवल संग्रह करके रसते हो तो, तम केवल भूल ही नही 
करते, अपने कर्च॑यसे च्युत होते हो ओर एक चोरका काम करते 
हो । इसका परिणाम यह होगा कि ये वस्तु तो तुमसे छिन ही 
जर्येभी; ककि तम्दारी दै नी, एवं ईप अपराधवे कारण तुम 
` दण्डके भागी बनोने । ^ अ 


सफकताके शिखरकी सीदिर्या 


याद रक्वो--तुम यदि भगवानूकी इन सारी वस्तुओंको 
भगवान्‌की मानते हो ओर यथासमय यथायोग्य भगवान्‌की सेवा 
लगाते हो तो, भगवान्‌की अपनी वस्तु होने भी, सहज आदर 
रीर्खभाव भगवान्‌ उसे तुम्हारी दी हई मानकर तुम्हारे ऋणी हो 
जते है ओर वदलेमे अपना दुम प्रेम अधवा 1आत्मलरूप तकं 
दान कर देते है | 


याद्‌ रक्लो--मगवान्‌की वस्तु मगवानूकी सेवां समर्पण क्रते 
समय या कर्‌ देनेके वाद्‌ कमी यह्‌ मत मानो कि ध्यह वस्तु मेरी 
थी, मैने भगवानूकी सामे समर्पण करी है 1 यह तो तुम्हारा सोभाग्य 
है कि भगवान्‌की वस्तु तुम्हार दवारा भगवान्‌की सेवामें णी; तण 
जिस कारके व्यि बह सौपी गयी थी, उ 


से उसी कामम ल्गानेका 
तमको सुअवसर मिला । 


थाद्‌ रक्खो--जन त॒म मगवानूकी वस्तु ही भगवान्‌के अर्पण 
कर रहे हो, तव इसमे तुम्हारे ल्थि अभिमान करनेकी कौन-सी वात 
है १ अतएव त॒म किंसी भी वस्तुको भगवानकी सेवामे लगाकर कभी 
तनिक भी अभिमान मत करो, कमी उसका कोई वदु या फाल मत 
चाहो भौर जिसको दी है उसपर्‌ जरा भी अहसान मत करो । जव 
मी ङु सेवामे समपेण करो तव अभिमान छोडकर विनम्रताके साथ 
सम्भानश॑क करो । वरं भगवरानूने ही उसे रूपमे उस वस्तुको 
स्वीकार किया है इसव्ि उसके कृतज्ञ वनो | 

याद्‌ रक्खो--संसारकी किसी वस्तुमे ममता करना- उसे 


भिरी' मानना ही वेमनी है ओर सारे अनर्थका, पापका ओर 
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वन्धनका मूल है । तुम्हारी है नही, तुम्हारी रहेगी नहीं । वुष्दे तो 
भगवानूने दया करफे केवट कत्तव्यपरायण वनाने, सेवापरायण 
वनाने तथा इसी निमित्तसे भगवान्‌की सेत्रा करके उनका प्रम या 
खर्प प्रात करनेके सहज साधनके ख्ये दी है । तुम यदि 
उसपर ममता करते हो तो, मानव जीवनकी इस परम सफठतासे वन्चित 
तो रहते ही हो, ममताके कारण पापाचरण करके अपनेको अधोगति 
एवं नरकका भागी वनति हो । 

याद्‌ रक्खो--जिस वस्तुकी, जह, जव, जिसको अव्र्यकता 
है ओर तम्हारे पास वह वस्तु है तो, यह स॒मज्ञो कि भगवान्‌ वरहा, 
उस समय, उस प्राणी-परिखितिके रूपमे तुमसे अपनी वह वस्तु माग 
रहे है ओर उसे खीकार करके तुम्हे धन्य बनाना चाहते है । अतः 
परम प्रसनताके साथ विनयपूर्क उनकी वस्तु उन्हे देकर अपनेको 
सोभाग्यदाठी समञ्ञो । भगवान की वस्तु मगवान्‌की सेवम अर्पण 
करन तुम केवल निमित्त वनो, कत्ता नहीं । एेसा कर सको तो 
सर्वोत्तिम है । 

याद्‌ रक्वो- तुम्हारी अपनी वस्तु तो अपना आमा अवा 
सगवान सुर-सुनि-सेवित पत्तर चरणारविन्द ही है । अन्यत स्त्र 
सारी ममता समेटवर उसे केवल उन्दीके चरणोमिं ठगा दो । उन्दीको 
अपना सम्ञो । वे तुम्हारे है, सदा तमार रदेगे भौर उनको पाकर 
तुम सदाके व्यि संसारम समता प्राप्त कर लगे? सारे बन्धनोंसे मुक्त 
ओर कृतार्थं होकर परमानन्दरूप बन जाओगे । 


नै @ कक र 


अखण्ड, पणं ओर नित्य सुख 


याद रक्लो- संसारमे सुख सभी चाहते है, प्रतु किंसीको 
णं अखण्ड स्थायी घुल नहं मिर्ता | सुखके लिये मटकते-भटकते 
जीवन बीत नाता है ओर सुख अगे -से-आगे सरकता जाता है । 
स्का कारण यदी है कि मनुष्य जिन प्रा्रतिका वस्तुजंसे सुख 
चाहता है, उनमें वह पूर्णं अखण्ड स्थायी सुख दहै ही नहीं। 
अतएव यदि तम सुख चाहते हयो तो परणं अखण्ड नित्य सवय 
खखखखूप भगवान्‌को भजो । 

याद रक्वो--किसीको को वस्तु वहसे मिलेगी, जहाँ वह 
होगी । दम वादधमेसे तेल निकालना चाहे या जलमेसे धी निकालठना 
चाहे तो निराश ही होगे; क्योकि न बद्धम तेल है ओ न॒ जल्पे 


धी है। तेर्के व्यि तिर्सरसों आदि तिल्डन पदार्गेक्ती ओर 


अखण्ड, पूणं ओर नित्य सुख ५९ 


धीक चि दूधकी आवश्यकता होगी । इसी प्रकार प्रण, अण्ड ओर 
निव्य सुख एकमात्र भगवानमे ही है; वे दी अनन्त ुखसागर दे; 
अतएव यदि तुम सुख चाहते हो तो उन भगवान्‌को भजो । 

याद रक्खो---मगवान्‌को भजनेका अर्थं यह ठै कि जिस 
प्रकार भोगोकी इच्छसे तमने भोगोको आत्मसमपण कर रक्वा 
है, उसी प्रकार भगवानूको आत्मसमर्पण करो । मोगोमे जेसी 
सहज खाभाविक प्रीति दै, वेसी दी सहज खामाविक प्रीति 
भगवानमे करो । 

याद्‌ रक्खो--भगवानक्े समान अकारण प्रीति करनेवाल 
सुद्‌, भरी -वुरी सभी स्थिति्ेमें आश्रय देकर अभय करनेवाला 
दयालु ओर को$ भी नदीं है । भगवान्‌ सुद्‌ होनेके साथ दी 
सर्वराक्तिमान्‌ ओर सर्वज्ञ भी है । उनके प्रति आत्मसमर्पण करनपर 
उनके प्रयेक विधानमे उनकी परम मङ्गलमयताके दर्न होगेः 
उनका दिव्य सप प्राप्त होगा ओर इससे सारे दुःखोका अवसान 
हो जायगा । 

याद्‌ रक्खो-- दुः-खुख किसी भी परिख्थितिमेः प्राणीमे या 
पदार्थे नह्य है; वे है हमारे मनकी प्रतिकूल ओर अनुकूल 
भावना । हम जहो प्रतिकूटता पाते है, वहीं दुखी हो जति 
है; ओर जँ अकर्ता देखते है, वहां खुलका अलुभव कते हैँ | 
ये दु: ख-सुख ्रतिकरूकता-अुकरूकताकी कमी-बेशीके साथ दी घटते- 
बढते दहै ओर प्रतिकूल्ता-अुकूल्ताका भव्‌ बदलठ जने यान 
रहनेपर ये बदल जाते या न्ट ह्यो जति है | आज जो वस्तु 


५ 
- 


६० सफलताके शिखरको खोदिर्या 


तमहं प्रति भाव होनेके कारण दुःखदायिनी दीखती है वे ही 
क अनुकरूढ माव होनेपर सुख देनेवाटी बन जर्थंगी । 

याद्‌ रक्खो--श्रीभगवान्‌के प्रति आत्मसमर्पण करनेपर तुष 
समत्र॒ मगवानूकी मङ्गलमयी, आनन्दमयी छ्पाके दर्शन होगे, 
उनके प्रत्येक परधानमे- जो फठर्पते तुम्हे प्राप्त होता है- 
मङ्गलमयताके कारण अनुकरूकताके दर्रन होगे । प्रतिकूलता 
कहीं रहेगी दी नहीं ओर त॒म हर हाल्तमे सुखी- परम सुखी 
हो जाओगे । 


याद रक्खो--जगत्‌ दरन्द्रमय है । सुखदुःख, मान-अपमान, 
स्त॒ति-निन्दा, लाभ-हानि, प्रिय-अग्रिय, श॒भ-अद्यम आदि परस्पर 
विरेधी दो मवोंसे परिपर्णं धारणा ही जगत्‌ है | भगवान्‌ एक 
है सम है, सरे दनम वे एका ही पूं है, सारे दन उनके 
आधारपर कल्पित है ओर सारे दनद्रौमे उन्ीका आत्मप्रकारा 
है या सारे द्रन्र उन्दीकी माया अथवा लीला है | है एकमात्र 
वे ही । अतएव उन्हे आत्मसमर्पण करनेपर इन दरनद्रौके स्थानपर 
भगवान्‌ या भगवानूकी अभिनखरूपा ठीके दर्रन होगे । 
खखबदुःख दोनोका ही स्था अभाव हो जायगा ओर तुम उस्‌ 
आव्यन्तिक छुलको--जो दनद्रातीत ओर भगवत्खरूप है-- ग्राप्त 
हो जाओगे । तुम्हारा जीवन धन्य तथा सफल हो जायगा । 
अतएव त॒म रसा पूर्ण, अखण्ड ओर निल 
स्वात्मना भगवान्‌को ही भजो । 


19 राक्र 


सुख चाहते हो तो 


काका ककातक क  क 


सर्वत्र परमात्मा व्याप दै 
याद खखो- जो सदा सर्वत्र एकमात्र परमास्ाको ही व्या 
देवता है ओर जगते होनेवाी प्रयेकं छे्ी-से-छोटी ओर 
परमात्माका ही रीटा-विलस या परमात्माका 
जगतकै द्रन्दसे कभी प्रभावित नहीं 
लाभ-हानि;, जय- 


बडी-से-वड़ी घटनाको 
ही प्रकाशा समञ्खता है, वहं 
होता । जगते दिखायी देनेवाठे एइ, 
प्रिय-अप्रिय) उछम-अदयनः स्तुति-निन्दा 


पराजय, सान-अप्रमान; 
उनमें 


आदिमे उसे अतुकर्तःरतिनूट्ताकी अवुभूति नहीं होती, 
रागद्ेष नहीं होता; वह सममावसे केव प्रमात्माका ही सर्वत्र 
सदा अनुभव करता है । 

याद्‌ रक्खो--परमास्ा एक है, अनन्त है, महान्‌ है । 
वह सदा सर्वत्र व्याक है।ये सारे 
सर्वत्र सदा बही वह है । उतके सिवा अन्य किसीका भी कोई 


„क ॥ 


उरसीके आविर्भाव है; वस्तुतः ¢ 


६२ सफःटताके शिखरकी सीदर्या 


अस्ति नहीं है । इस प्रकार जानना ही वास्तविकं जानना 
है ओर जोरेसा जान लेता टै, इत परस सले परिनिष्धित हो 
जाता है, वह सदा ही मोह-भय-विषादसे मुक्त रहता हे । 


याद रक्लो---इस वि्ुब्ध, पिर्तनशील, अनित्य, अपतत्‌ 
प्रपञ्चके रूपमे सदा शान्त, सम, नित्य, सव्य परमात्मा ही 
अभिव्यक्त है । महासागरकी अनन्त तदङ्गं जैसे प्रशान्त महासाग 
ही है, उसी प्रकार यह सव परमात्माका ही स्वरूप है । तरङ्गौका 
स्वभाव ही है उटना-मिटना; इससे न तो महासागसकी यान्ते 
कोई वाधा पड़ती है, न उसके सखरूपमे ही कोई प्रखिर्तन होता 
ट । इसी प्रकार परमातमामे दीखनेवाला यह पसि्तनशीर प्रपञ्च 
परमात्मखख्यकी सत्ता, चेतनता, आनन्दमयता, समता ओर 
एकतामे कोई भी परखिर्तन नष लाता । 
करना ही परमात्मक खद्यको जानना है | 


गाद सखो -जो परमामाके इत खरपको जान लेता ह, 
बह स्वथं परमामस्ह्प ही हो जाता है क्योकि वहाँ परमास्ाके 
अतिरिक्त अन्य किप स॒त्ताकी कल्पना ही नहीं रह जाती । 

शाद रकखो--इप प्रकार परमातमाको जाननेवले तथा 
परमात्मं सित उरक व्यवहाए्कालमे सब कार्य व 
2 क सा युक्त रहता है । व्यव्रहारजगतमे उसके 
रा सारे काय ठते दीलते है अथवा ल 
ममता अदिकी कल्यना भी होती दै, पता वह्‌ सततः स्वधा 
ससहित, ममतारहित होता है, इसे उस द्वारा होते दिखायी 


इस त्का अनुभव 


सर्वज् परमात्मा व्याप्त द्द 


देनेवाटे कार्य भी राग ओर ममतासे रहित होते टै । व्यवहारमे 
उसके द्वारा नाटकके पात्रके अभिनयकी भति यथायोग्य सारे 
आचरण होते दै । यथासमय उसमें विभिन्न रसोंकी चेटा देखी 
जाती है, पर वह सव उसका खेल दोता टै, टीलमात्र होती 
हे ओर वह खेल, वह सारी टीला उस खिकाडी-टीका करनेवाले 
अभिनेताकी ही अभिव्यक्ति होती है । वस्तुतः खेलनेवादा ही 
देल बनता ह । दर्शक उसके अभमिनयको देखकर भयभीत, 
चकित, हरित, क्षुब्ध, शात, अशान्त होते टै, पर वह सदा 
खरूपस्थित निर्विकार रहता दै, इसी प्रकार वहं प्रमात्माके तलको 
जाननेवाल्र परमात्मामे खित पुरुष भी नित्य खरूपस्ित शान्त 
रहता है । 

याद रक्खो--पररमासन्ञानी यदि प्रदृत्तिमय व्य्रहार्‌ जगतमे 
है तो उसके द्रारा विभिन्न करवा होती देखी जाती ह प्र = 
सारी क्रियाँ खामाविक ही सर्वहितः सर्वकल्याण करनेवाला € । 
उसके द्वारा उसी प्रकार किंसीका कभा अकल्पाण नहीं होता 
जसे अगृतके द्वारा कोई मरता नहीं । 

याद्‌ रकखो- -व्यव्हार-जगतमे रेसे महापुरपका अस्तिल 
जगतूका- -जगत्‌के समस्त प्राणि्योका परम कव्याण करनेवाख 
होता है, वह सवका पथगप्रदशाक होकर सभीको परमातमके 
ह्पकी उपबन्ध करानेमे सहायता करता हं । ह खय तो 
सुक्त होता ही है, अन्य अनेकाक। मुक्तिका निमत्त वनता € । 


-- ल= 


भगवान्‌ परम सुहृद्‌ 


याद रक्लो - सर्वशक्तिमान्‌, स्वेशवर भगवान्‌ तुम्हारे परम 
एद्‌ दै वे सदेव सव्र खयं तुम्हारी सहायताके खूप प्रस्तुत 
दै । जब कमी तुम्हे मने निराशा हो, त॒म अपनेको असहाय, 
निराश्रय, सवके दवारा उपेक्षित ओर अके समञ्चन ठगो--तमी 
विश्वासपूर्ैक उन अपने भगवानको पुकारो । वे तुरंत तम्हारी 
सहायताके व्यि तुम्हारे पास आ खड होगे । 


याद्‌ रक्खो--भगवानके व्यि न तो कोड 


ईं जीव छोटा-वडा है 
ओर न कोई काम ही छोटा-वडा 


शदे | ञे सवके सबसे अधिक 


ष 


भगवान्‌ परम खुहृद्‌ ६५ 
निकटस्थ आत्मीय हैँ अपने न तो छोटेसे छोटा वनकर 
छोटा काम करनेमे न्दं चज्जा-संकोच है ओर नवे दृसरके 
ल्य असम्भव, महानसे महान्‌ विशार अव्यन्त कठिन कार्यसम्पन्न 
करनेमं अपस्तम दै । तुम अपनेको उनप्र छोड दो-- केवल 
उन्दीपर छोड दो, वे तुम्हारे सारे अमाकी पतिं करदंगे या 
अभावकी अनुभूति ही पूरणरूपसे समाप्त कर देगे । तुम प्रम सुखी 
हो जाओगे । 

याद रक्वो--भगवान्‌के व्यि कुछ भी असम्भव नहीं हं | 
वे सर्वभवनसमर्थ॒दैँ ओर कर्तुमकर्तुमन्यथाकतं समथः है | 
तम अडिग तथा पूर्णं विश्रासके साथ अपनेको सर्वतोमविन उनपर 
छोड दो । तुम्हारे मार्गे सारे अवरोध दूरं हो जा्येगे, सार 
वडे-से-बड़े विष्न हट जर्येगे, सारी कणिनिश्योके किटे अनायास 
ही ट्ट जा्थैगे । तुम्हे पा्ेययुक्त तथा सच्चे प्रिय संगीके सहित 
प्रशस्त पथ मिक जायगा ओर तुभ विना ही परमके सुखपूरवक 
हँसते-हैसते अपने रश्यपर पहैच जाओगे 1 


(2/ 


याद रक्यो--भगवान्‌ हारी प्र्येक परिष्थितिमे ओर 
तुम्हारी प्रत्येक यथाथ आवस्यकताके समय तुम्हारे सहज सहायक 
है । जघ्र तुम दूसरे सारे आश्रोंका व्याग करे उनके सौहारद॑की ओर 
दृष्टिपात करोमे ओर अपना सारा योगक्षेम उनको मान लेगे-- 
यदि सचमुच तुम पैसा कर सकोगे--तो दम देखोगे कि तम्हारा 
हदय अकस्मात्‌ हरा हो गया है, ऊँचा ॐ गया है, त्हारी 


[>=3 
जज स्र 


भगवाच्‌ परम सुहृद्‌ 

याद्‌ रक्सो - सवशक्तिमान्‌, सर्ेश्रर भगवान्‌ तुम्हारे परम 
खुद्द दै ग सदैव सर्वत्र खयं तुम्हारी सहायताके रूपमे प्रस्तुत 
दे । ज कभी तुम्हे मनते निराशा हो, तुम अपनेवो असहायः 
निराश्रय, सवके द्वारा उक्षित ओर अकेठे समञ्चन ल्गो-- तमी 
विश्वासपूर्वक उन अपने भगवानूको पुकारो । वे तुरंत म्हारी 
सहायताके य्य तुम्हारे पास आ खड़े होगे । 

याद्‌ रक्खो--भगवानके छि 


येन तो को$ जीव शेटा-बडा है 
ओर न कोहं काम ही छोया-ड़ा है । बे सवके सबसे अधिक 


भगवान्‌ परम खद्‌ ६५ 
निकटस्थ आत्मीय हैँ --अपने हेन ते छेटेसे छोटा वनकर 
छोटा काम करनेमे उन्दं ल्ञ्जासंकोच है ओर नवे दृसर्तके 
लिये असम्भव, महानसे महान्‌ व्िशाक अघयन्त कठिन कार्य सम्पन्न 
करनेमं असमथ है| तुम अपनेको उनपर्‌ छोड टो-- केवल 
उन्हीपर छोड दो, वे तुम्हारे सारे अमा्वोंकी पृतिं करदंगे या 
अभावकी अनुभूति ही पूर्णूपसे समाप्त कर दंगे । तुम प्रम सुखी 
हो जाओगे । 


याद्‌ रक्खो--भगवान्‌के व्यि कुछ भी असम्भव नहीं है । 
~ ¢ © हें = ¢ [9 क र द है 
वे सर्वभवनसमर्थ॑है ओर ध्वर्तुमकर्त॑मन्ययाक्तु समथः, दै । 
तम अडिग तथा पूर्णं विश्वासके साथ अपनेको संवतोभावैन उनप 


छोड दो । तुम्हारे मार्गके सारे अवरोध दूर हो जरयेगे, सरे 
वड़-से-बड़े विष्न हट जागे, सारी कठिना्योके किटे अनायास 
[स 


€ 


८ 


ही 
परशस्त पथ मिल जायगा ओर तुम विना ही परित्िमके सुखपूक 
हँसते.हसते अपने लक््यपर पच जाओगे । 


ट जार्थेगे । तुम्हे पा्ेययक्त तथा सच्चे प्रिय संगीके सहित 


५ 


याद रक्वो-- भगवान्‌ तुम्हारी प्रत्यक परिधितिमे ओर 
तम्दारी प्रसेक यथार्थं आवद्यकताके समय तम्हारे सहज सहायक 
है| जवर तुम दूसरे सारे आश्रयोका व्याग करके उनके सौहार्दकी ओर 
दृष्टिपात करोमे ओर अपना सारा योगक्षेम उन्हीको मान लेगे-- 
यदि सचमुच तुम पेसा कर सकोगे--तो दम देषोगे कि तहा 
हृदय अकस्मात्‌ हरा हो गया है, ऊचा उठ गया है? तुम्हारी 


स० रि० सी० ५-- 
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ददि सफरुताङे शिखरकी खीटिय 


निराशा नष्ट हो गयी है, तुम्हे प्रव्यक्च सष्टायता मिकने लगी है, 
तुम्हारे साथ एक कमी न हटनेवाखा---कभी साथ न छोडनेवाट। 
मित्र आ खड़ा हआ है । तुम उपेक्षित नही हो- बडी प्रीतिके 
साथ समादरघरवक तुम्हारी देख-रेख की जा रही है ओर एक 
कोई वरद हस्त सदा-सर्वदा तुम्दं अभयदान दे रहा है | 

याद्‌ रक्खो--तुम भगवानूपर्‌ त्रि्ासुप्रवक प्रण॒ निर्भर नही 
करते, उनके नित्य अपनेपनपर द्द्‌ विश्वास नहीं करते, 
उनकी सुधामयी शाक्तिमथी सहज कृपाकी ओर दृष्टिपात नहीं 
करते- इसीसे अपनेको असहाय, निराश्रय ओर निराश पाते हो; 
इसीसे भय, चिन्ता ओर विषादके बादल्छसे धिरे रहते हो । इस 
संदेहमरी डवांडोक सितिसे अपनेको अकण कर्‌ लो, फिर देखोगे- 
तुम्हारी प्रव्येक यथार्थं आवरद्यकताके समय संदाता भगवान्‌ 
तुम्हारे सहायकके खूपमे खड़े है । 


याद्‌ ख्लो- -मगवान्‌ तुम्हारे है, तुम भगवान्‌करे हो । इस 
निघ्य सव्य अचर स्थितिको भूककर ही तुम संशय-सागरे नये नये 
दुःखोंकी तरङ्गौके आघातसे घायल हो रे हो । यह मिथ्या सिति 
है । मगवानपर विश्वास करो-भूणं विश्वास करो । यह असत्‌ 
संशाय-सागर तुरंत सू ॒ नायगा ओर तुम अपनेको भगवान्‌की 
सव्य निव्य-सुखद गोदमे पराओे । 


-- त स्दज-----~ 





। सभी प्राकृतिक पदार्थं अनिल ओर अप्णं 


याद्‌ रक्खो- जिसका जन्म द है, जो कभी वना है-- 
वह मरेगा ही, उसका नाश होगा ही । संसारम कोई रेसा प्राणी 
नहीं है, जो जन्म ठेकरन मराहोयान मरता हयो। अपने-अपने 
्राख्धानुस्ार कोई संसारके मोगपदार्ोसे धिर हआ, उनके लिये 
रोता हभ मरता है, तो कोई मोगपदराधेकरि अभावपे रोता हआ मस्ता 
है । संसारम जो ङु है--सभी प्राकृतिक होनेके कारण अनित्य 
ओर अपूर्णं है । 

याद रक्तो संसारम जव मरना ही है, तव ॒रेसी मोत 
+ मरना चाहिये, जिस मौतका परिणाम फिर मौतकरे पमे न पडना 


९. 


। 





६८ सफर ताके शिखरकी सीदिर्यो 


हो । यह तभी सम्भव है, जव इत स्थृठ संसारमे पुनः पाञ्चभौतिक 
शरीरके रूपमे जन्म न हो । 


याद्‌ रक्खो--संसारमे स्थूढ जन्म उसीका नहीं होता, जो 
वर्मवन्धनसे दुट जाता है, जो मायासे सुक्त हो जाता है । इसी 
कर्मवन्धनसे दटनेवे तरीकोका नाम ही परमार्थ-साधन दै, जो एक 
ही लदधपर अपनी-अपनी दिशाओंसे जानेत्राकोके ययि विभिन्न 


मार्गोकी मति अनेक दै । उन्हीकी विभिन्न व्याख्यां शाखे 
संतोकी अनुभवप्रणं वाणियोमे है । 

याद्‌ रक्खो--इन विभिन्न साधनम नीचे ट्खि साधन 
यथायोग्य, यथारुचि, यथाधिकार करने योग्य है-- 

१-कामना, स्पृहा, ममता ओर अदहंताका त्याग । 


२-ममताका पवं अदंताका भगवानके अपण मथौत्‌ 
पकमाज्च भगवान्‌को दी मेरा मानना ओर अपनेको पकमात्र 
भगवानका ही मानना । 


३-भगवानके अनन्य शरणागत होकर भगवानकी 
सेवामे--भजनमे लगना । 

छ-भगवानका सवेकाटमे सदा-सर्वदा स्मरण करते 
रहना । मन-बुद्धिः भगवानूकरे अर्पण कर रखना । 

५-जीवनका अपना प्रत्येक काथं भगवान पूजाकी 
भावनासे करन! 1 


सभी प्राकृतिक पदाथं अनित्य मौर अपृ ६९ 

दे-सवमे सदा भगवान्‌को देखते हए खवका दितपूर्ण 
सखुख-साधन करन। । 

७-निरन्तर अखण्डरूपसरे भगवान्‌का नाम-सरण करना । 


८-क्ञानके प्रकाशद्धारा जगत्‌को सर्वथा म(यमय--असत्‌ 
समदना । 


र-भगवान्‌की कृपापर सवथा विग्वास्पूवंक निर्भर करते 
हुर प्रत्येक फलमे भगवान्‌की छृपाका अनुभव करना । 
६ १०-भगवान्‌की प्राघ्तिक्षे लिये परम एवं पक्ान्त व्याङ्गक 
होना । 

११-भोग-मोक्च सवकी वाञ्छाका त्याग करके भगवानसे 
ही अनन्य प्रेम करना। 

याद्‌ रक्खो--ये सव देसे साधन दै निनमेसे अधिकांशका 
परान मन होनेपर प्रायः सभी कर सकते हँ । भगवान्‌ या परमात्मा 
ही अपना खरूय है, इसच्ये उनकी प्राति कठिन नहीं है, बहत 
सहज है; इच्छाकी तीव्रता ओर अनन्ता आवछयक दै । सच तो 
यह है कि ये ग्यारह सीदि ह! जो मानव-जीवनकी चरम सफर 





रिखर भगवतप्रा्ति-भगवस्रेमकी प्रातितक प्हैचा देती है | 


याद खो--इन साधनो न ठगकर जो केवल भोगकामनाकी 
तिं तथा भेगके उपार्जने ही लगे रहते है, वे यह अशान्तिः 
चिन्ता, भय, विषाद्‌, दुःख तथा क्लेशसे णं जीवन वितते हए मर 
जाते है ओर फिर जन्म-मयुके चकमे दी १३ रहते है, जो मानव- 
जीवनवी सबसे बडी असफलता हं । 
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ब्रह्मः परमात्मा ओर भगवान--एक टै 


यादं रक्खो --भगवान्‌ एक हैँ । वही ब्रह्म है, वही परमात्मा 
है, वही मगवान्‌ है । ततः एक होनेपर भी उनकी साधनामे मेद 
है । अद्रिज्ञानसे व्र्मकौ प्राप्ति होती है ! योगसे परमात्मा मिते है, 
भक्तिसे भगवान्‌ मिठते है । प्र जिनको "प्रियतमः रूपसे मगवानूको 
प्राप्त करना है उनके स्यि एकमात्र प्रेम ही परम साधन है । 


याद्‌ रक्खो--ज्ञानके साधनम नित्यानित्य ॒वस्तुका विचार, 
वैराग्य, शम-दम-तितिक्षा-उपरति-श्रद्रा-समाधानरूम षट सम्पर्ति ओर 
मोक्षकी तीव्र इच्छा अवस्यक है । तदनन्तर श्रवण, मनन, निदिष्या- 
सनादिसे उदित ब्रहमाकाृत्तिके द्वारा प्रपश्चका परिहार करके ब्रह्मने 
स्थिति प्राप्त करना होता है । परमात्माकी प्रा्तिमे यम, नियम, 
आसनः, प्राणायाम, प्रव्याहार, ध्यान, धारणा ओर समाधि इस 
अष्टङ्गयागकी साधना भावर्यक हं । भगवानूकी प्रतिमे मगवहुणाुवाद- 
का श्रवण-की्तनः) भगवान्‌ निर्मल चसतंका चिन्तन, भगवान्‌क 
पवित्र नामोका जप-कीतेन, नवधा मक्तिके साथ ही सत्सङ्ग, भजन 
एव भगवान्‌ द्रानका तत्र एव अनन्य इच्छा परम साधन है ओर 
श्रियतमःखूपसे भगवान्‌की प्रात्िमे मजन आदिके साथ ही ल्यागघ्रसूत 
ओर व्यागपूत प्रेमः परमावद्यक साघन है । 
याद्‌ र्कला रमकी मूल मित्ति व्याग है | व्यागके विना 
श्रमका ्रादुभत्र नह। हाता | किसी वस्तु, पदाथ, परिसिति, आश्रम 
या क्मका व्याग अव्स्यक नहीं है | त्याग होना चाहिये 
'ख-युख-इच्छा'का । इहटोकः परलोक तथा दव्य खाकाहिके मोग- 


` खखोकी ही नही? माक्षसुखकी इन्छाका ठेशा भी प्रमे बाधक है । 


१४ 
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ब्रह्मः परमात्मा मर भगवान्‌--पक है ७१ 


जिसमे केवट प्रियतमके सुखकी ही एकमात्र सहज अभिलाषा ओर 
चेष्टा है, अन्य किसी प्रकारकी किसी भी वासनाकी कल्पना भी 
नहीं हे । इस प्रकार लोकःपरटोकके भोग तथा कैवल्य मोक्षकी 
वासनासे शुलय प्रियतमके सुखां समस्त भोग-व्यागका उपयोग दही 
प्रम हे | यह प्रेम हृद्यकी वस्तु होता है, वाहर॒दिखानेकी नहीं । 
यह गुणरहित, कामनारहित, निव्य अव्रिच्छिन, सृक्ष्मतर्‌, अनुभवरूप 
ओर क्षण-क्षणमे उत्तरोत्तर बढ़नेवाद होता है । इस प्रेम-समुदरमे 
मधुरतम भावोकी अनन्त विचित्र सरल-वक्र तरह उद्लती रहती 
हँ । प्रेमास्पद्‌ प्रियतमका सुख-साधन ही उन सारी तरङद्धौका मूढ 
कारण ओर परम उदेश्य रहता है । 

` याद्‌ रक्वो--यह प्रेम परम दुर्छम है, परंतु प्रेमी जनोंकी 
कृपासे अति सुलभ भी है । प्रेमी जन वेदी दहै जो सक्ति-ुक्तिकी 
अमि्रषाका व्याग करके प्रियतम यन्त्रीके हाथके विलीने बने उनके 
इच्छानुसार क्रीडा कर रहे है । जिनमे अपने ल्य अपनी स्मृति ही 
नहीं रह गथी है । रेस प्रेमी जनोंकी कृपा प्रात करनी चाहिये । यह 
कृपा मिलती है उन प्रेमी जनोकी परम व्यागूरण, परम भावमयी एव 
प्रमपावन रस-साधनाका अनुसरण करनेसे । 

याद रक्खो-- ्रमीके प्रियतम मगान्‌ सच्चिदानन्दघन प 

परमात्मा होते इए भी प्रेमीके व्य निवस धरमानन्द-सोनदय-माछव 
निधि, अचिन्यानन्त-अनिर्बचनीय दिव्य परस्यरविरुद्र युणवमाश्रयषठस्प 
निवय-निरन्तर प्रेमरसाखादन करने तथा करानेमे प्रतत रहते ह । 
स्ेकमहेर सर्वतन्रखतन्त्र होते ष्‌ ही परमीके व्यि ब्रमाधीन 
रहते ह ओर प्मीजनको अपना प्रमा्यद बना ठेते ह । 


अ 


जगत्‌ अभावरूप है 


याद्‌ रखो- जगत सभी अमावग्रस्त दै । जगतके प्राणि- 
पदार्थोकी प्रातिसे अभावकी प्रतिं नहीं होती बरं अभावोंकी संख्या 
वदती ह । अतएव जो जगत्के पदारयोसे अभारवोकी रतिं चाहता 
ओर उनकी प्रा्तिके ण्य सतत प्रन करता है, उसे सदा निराशा 
ही मिच्ती है । 

याद्‌ रक्खो--ग्रकृति अभावमयीः है, परमाससा भावस्य है | 


अतः जो जागतिक माकी धरति न चाहर परमात्माको प्रत्त करन। 





जगत्‌ अभावसरूप है ७३ 


चाहते है, बे सदा भावयुक्त होते चे जाते हँ ओर सहज ही 
अभावरोकी सवाटसे च्ुटकारा पति रहते हे । 

याद रक्लो--जिसकरे पास संसारे पदार्भोका नितान्त अभाव्र 
हे, जो धरन, जन, मान, मक्रान आदिे सर्वा रहित है पर जिसके 
मनम भगवान्‌ वसे दहै, बह सर्वथा-्बदा भावमय ह ओर परम सुी 
है | इसके विपरीत जो विपुल धन, जन, मान-ैभवका खामी है, 
इहल्रोक ओर पर्ेकके मेगेसे सम्पन है, देवराज इन्द्रे पदको 
प्राप्त है; पर जो भगवान्‌को भूल हआ दै, बह सदा अम्र 
है | अतः परम दुली दै । वड इन्दरधोके सारे मग ुोके प्रचुर 
मात्नामे होने भी नव्य जछता रहता है । उसे कर्भ शान्ति मि 
ही नही सकती; क्योकि उसके पास जे कुक टै, सभी रणः 
अनित्य ओर विनाञी है । 

याद रक्वो--मनुष्यकी अशान्ति, चिन्ताः दुःख ओर उसके 
द्रारा होनेवाले पापम सुय हेत है संसारके प्राणि-पदार्थोकी-- 
मोगोंकी कामना ही । मोगोंकी कामना इसव्ि है कि मनुष्य भूल- 
से मोग हारा अभावकी ालसे मुक्त होना चाहता है । इसोव्ि 
वह्‌ निलय नये प्रयल्नमे, निलय नयी भोगलिम्ता ओर उसकी 
तिके साधन जुटनेमे ही अपना जीवन व्यतीत करता रहता है । 
इसीसे वह इच्छित वस्तुक प्रा दोनेपर ठोभ ओर अभिमानके, वा 
होता है । एवं इच्छित वस्तुकी प्रापि न होनेपर क्रोध ओर क्षोभके 
दारा आक्रान्त होता दै । फलतः उसका जीवन कथमन, िसामय 


ओर टुःखमय हो जाता है ओर वह इसी प्रकार दिनरात चिन्तानल- 


७४ सफटताके हिखरकी सीदियां 


मे जलता आ मर जाता दहै, इससे केवल मानव-जीषन व्यं ही 
नहीं होता, नये-नये पापोके संचयसे उसका भविष्य अन्धकारमय 
तथा दुःखमय होता है । जन्मान्तरमे उसे आघुरी पापयोनिोंकी 
ओर नरककी पीडा मोगनी पडती है । 


याद्‌ रक्खो--मानव-रारीर भोग-देह नहीं है, यह मिल 
हं आध्यासिक साधना ओर उसके फल्खश्प भगवान्‌को प्राप 
करनेके ल्यि । मानव-जीवनका यद्धी एकमात्र परम ओर चरम 
उदृदेश्य है । इसको मूट्कर जो लोग वेबल भोग-अर्जन ओर भोग- 
सेवनमं लगे रहते है, वे कामोपभोगपरायण आसुर-मानव अपनी तो 
हव्या करते ही है, दूसरोको भी अपने आचरणोते द्वारा आत्महत्यामे 
छगाकर नरकोमे दकेलते है । 


याद्‌ रक्लो-- तुम्हारे सच्चे हितैषी, वन्धु, आत्मीय, प्रिय, 
ष्ठ वेदी दहै जो तुम्हारे मनको भोगे हटाकर भगवानूमे 
गाते है, विषयो प्रलोभनसे मुक्त करके भगवान चरणोमे तुम्हारी 
आसक्ति बढ़ाते है । भोगेमिं लगाकर रागटेष बदानेवाटे लोग, चाहे 
वे धरके हौ, वाहरके हों, नेता हो, अधिकारी हो, मिनिस्टर हो, 
गवनर्‌ हौ, आचाथं हौ, साघु हों, महात्मा हों, मक्त हों या अपनेको 
तम्दारा परम आत्मीय वतानेवाटे हं, वस्तुतः तम्हारे हितेषी नहीं 
हँ । वास्तविकः अपने नीं है । वे खयं भूरे हए है ओर तुम्हे भी 
भूलमे डाढ रहे हं । उनसे सावधान रहो ! 
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हर क्षत्रे भला बनना चाहिये 


याद रक्खो-- जो भला बनना नहीं चाहता, पर मल कलाना 
चाइता है, वह तो खयं अपनेको धोखा देता ही है, प्र जो किसी 
अशमे भव बनकर उसका अभिमान करता हे, बह भी हानि ही 
उठाता है । 


याद रक्लो--मनुष्यको हर क्षेत्रमे भवा बननेकी निरन्तर चेश 
करनी चाहिये, परंतु भव्ईका अभिमान कभी नहीं करना चाहिये । 
अभिमान आते ही उससे कई बुरा पैदा हो जाती हैँ । अभिमान 
ूरोका अपमानतिरस्कार करता है । अमिमानीमे लेग बुराई 


७६ सफलताक् शिखरकी सीढियां 


दरूढकर उसके अभिमानको मिटना चाहते है, इससे परस्पर क 
देष होता है ओर सनुष्यकी भले वननेकी साधना परस्परे द्वे 
साधनम प्ररिणत हो जाती है । 


याद्‌ रक्लो--सदा सत्यका सेवन करना वहत अच्छारहै, 
करना ही चाहिये । पतु भै कभी इ्ूठ नदीं बोरता, मँ कमी 
अस्य वोका दी नही, एेसी अभिमानभरी वात नहीं करनी चाहिये । 
म कभी अक्षव्य वोढा ही नही-- विचार करफे देखनेषर परता लेगा 
कि इसमे भी असत्य है । सावधान रहते-रहते भी भूटसे कभी-कभी 
असत्य बोला ही जाता ह । भगवान्‌की कृपासे सयका पाठन करते 
ए भगवक्ृषको ही श्रेय देना चाहिये । 


याद्‌ रक्ो--जो मनुष्य अभिमाने यह कहता है किं मुञ्षसे 
कभी भूल होती हयी नहीं, वइ वदरत वडी-बडी मू किया करता है | 
जो कहता है किं मुञ्चे कभी क्षोभ होता ही नही, वह बहुत जल्दी 
चव्य हो जाया करता है । अपनी कमजोरियेके धि भगवानसे 
बल मागत हए प्रयत्नशीठ रहना चाहिये, जिसे मन ्ुव्ध न हो। 


याद ॒रक्खो--जिन लोगोकि दोष वतानेवाछे कम ओर प्ररांसा 
करेवा अविकदते दै, उनको वहत जल्दी क्षोम होता है; 
क्योकि वे आत्रेचना सुननेके अभ्यस्त ही नही है । रेधी सिति 
क्षोभक अव्रशमे एसो बाति बोली जाती है, जिनको विचार अनिपर 
वे खयं अच्छी नहीं समङ्षते ओर फिर अ ग्नी दुर्बल्ताको छिपानेके 
लिये उनको नयी-नयी बातें गदरव मिष्याका आश्रय ठेना पडता है । 
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हर क्षेमे भटा बनना चाष्टिये ७७ 
याद्‌ खंखो--मनुष्यकरी इन्दरयो बहिर्युली दै, मन संसारवी 
मायासे ग्रस्त है, सदा ध्यान रखनेवालोसे भी भूल हो जाती ह । 
अतएव मनुष्यको कभी यह मानकर निधिन्त नहीं हो जाना चाहिये 
कि मेरे जीवनसे सारे दोषःटुर्धिचार स्था निक गये हँ ओरन 
कमी अभिमान ही करना चाहिये । वरं भगवान्‌के सामने सदा 
व्रिनप्र रहते हुए अपने जरा-से दोषके च्य मी प्वात्ताप करना तथा 
अपनेको दोप मानना चाहिये । भगवद्रिश्वासी मनुष्य जितना ही 
अपनेको दोपःुर्बल भौर साधनदीन मानता है, उतना दी बह परम 
करुणासागर भगवान्‌का अधिक आश्रय प्राप्त करता हं एव उतनी ही 
उसके दोषोकी समाप्ति होती है । 
याद्‌ रक्लो-- खयं मगवान्‌ भी अभिमानीके साथ द्रेषीकासा 
वर्ता करके उसके अभिमानको मिटाकर उसे पवित्र-जीवन बनाना 
चाहते हं । इसीसे भगवान्‌को दन्य प्रय € । 
याद रक्खो--मगवानका अनु्याया, उनका प्रेमी, उनपर 
विश्वासं करनेवाया सदा ही विनत्र ओर अमिमानश्ु्य होता है । वह 
अपनेको सर्वधा निर्बल देखता है ओर भगवान्‌के अपार अपरिसीम 
वटका आश्रय ग्रहण कर उस वल्से तमाम दोर्षको नष्ट करन 
समथं होता है । 
५. = = टेन्य 
याद्‌ रक्वो--अभिमान भगवानसे दूर करता € ओर द्‌ 
भगवानूके चरणोमे पर्चा देता है । 


ननर्त 
क, 


सदा शुभ तथा मङ्खल-चिन्तन 


शाद खंलो-हमारे सोचने या करनेसे दूसरे किसीका अम्र 
नहीं हो सकता । अमङ्गरूपी फल मिलता है अपने पूरव॑कृत कमेक 
परिणामखख्य । इस स्थितिमें हम जव किसीका अमङ्गक सोचते- 
करते ह तो हम अपना ही अमङ्गल करते है । हमारा चित्त जव 
केसी भी दसरेके प्रति द्वेष रखता है ओर उसका अम्धर सोचता 
दै तो उसका प्रभाव हमारे ही जीवनपर पडता हे । हम जैसा सोचते 
हैः वैसा दी अपनेको बनाते जाते है । 


7) 
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५ 





सद्‌ा शुभ तथा मङ्गल-चिन्तन ७२ 


याद्‌ रक्खो-- भगवान्‌ राव्यमे अनेक प्रकारके मङ्गल है ओर 
मगवानने हमको मङ्गलमय विचार रखनेकी विचित्र शक्ति भी दी 
है । हम यदि उस शाक्तिक सदृपयोग करं तो उससे हमारा तो 
पुख-आनन्द॒वदेगा ही, हम दूसरे कोगेमे भी सुख-आनन्दकी वृद्धे 
देतु वनेगे । 


याद्‌ रक्लो--जव हम दूसरोका भ्म सोचते-कःते ह, तत 
अपना ही मला कते हैँ । म्र सोचते-सोचते भला करनेकी प्रवृत्त 
ब्रहती है । फिर भव्य करना ही खभाव वन जाता है ओर जव हम 
ूसरोका मला करते हँ तो उनप्र बहुत ही सुन्दर प्रभाव पड़ता । 
वे भी वदेम हमारा मल सोचने-करने क्गते टँ । इस प्रकार 
परस्पर एक दूसरेका भा सोचने-करनेसे सहज ही सवका भ्र होता 
है । हम मलेके प्रसारविस्तारके पुण्यकायंका सौभाग्य पराप्त करते है । 





याद्‌ रक्खो- भगवानूकी दी हई भव्य करनेकी शक्ति ओर 
समयका जो समयपर पूर्णरूपसे उपयोग करते है उनकी शक्ति ओर 
भी वदती है; परंतु जो समयधर शक्तिका सदुपयोग नक्ष कसते, 
उनको पछताना ही पडता है । शक्ति क्षीण होते-होते नष्ट हो जाती 
है । अतएव प्राप्त अवसस्को खोओ मत, भले कामको कट्पर मत 
खख । उसे अभी कर छो ओर करो यथास्य पर मनसे यथायोग्य 
प्री शक्ति लगाकर । तुम्हे सगवान्‌की कपा प्रात होगी । तुम्हा 
शक्ति वद्वेगी ओर तुम जगत्का कल्याण करनेवाले भगवान्‌के हाथके 
एक महान्‌ यन्त्र वनकर अपनेको धन्य कर सकोगे । 


८० सफटताके दिखर की सीदिर्या 


याद ्खो--हम दूसरेसे सदा यही चाहते ओर आशा रखते 
है किं सव लोग हमारा भला करं । हमें छख पर्चा, हमारा हित 
वरे, हमारा बुरा कोई न करै, हमें दुःख कोई भी न प्ुचत्रे, | 
हमारा अहित कोई मी न करे । वस, तुम जो चाहते हो, वही 
दूसरोके साथ करना आरम्भ कर दो । तुम्हारी की इई भठई 
शनन्तगुनी होकर तुम्हारे पस वैसे ही लट आयेगी, जसे सेतमे 
शरोडसे बीज ब्रोनेवाछेको अनन्तगुना होकर अनाज प्राप्त होता दै । 

याद रक्खो--जो अपना सुख, मङ्गल, हित चाहता है पर दूस 
का नहीं चाहता वरं दूसरोको दुःख प्रुचाता, उनका अमङ्गल 
एवं अहित चाहता है, उसको कभी भी सुख, मङ्गल, हित प्राप्त 
नहीं हो सकता । वह एक बार मोहरा भटे ही अपनेको ही सुखी 
मान ठे, पर वह सुली कभी हो नहीं सकता । दूसरोका अमङ्गल 
चाहना, अपना ही अमङ्गल करना है । यह्‌ धुव निश्चय है, परम 
सत्य सिद्धान्त हे । 

याद्‌ रक्वो-तुम बुरी बात सोचनेके व्यि अये ही नहीं हो । 
मगवान्‌ले तमको मञुष्यशरीर दिया है सनका सदा मङ्गल सोचते.करते 
ही अपना मङ्गलं करनेके व्यि ओर अन्तम परम मह्गलमय मगवान्‌की 
मङ्ग लमयी प्राप्ति करनेक व्यि । यही मानवके नाते तुम्हारे जीवनक 
ल्य है ओर इस महान्‌ ठकष्यकी ओर सावधानीके साथ चलते ओर 
आने वहते रना ही त्हारा एकमात्र परम कर्तव्य है । इस महान्‌ 
सस्यको ध्यानम कख ओर्‌ अपने कर्तन्यका पाठन करते रहय । 


`< 





आतमा निलय-श्च-वद सचिदानन्दखरूप 


याद्‌ खखो--तुम विकार ओर वनि क्षणभङ्कुर्‌ पाच 
मोतिक जड शरीर नहीं हो । तुम हो नियुद्ध सत्‌चित्‌- 
आनन्दघषूष । जन्म-पर्यु आदि व्रिकार्‌ शरस है -तुम आत्मामं 
हीं है । जगत्‌ प्पञ्चखूप दद्य अस्तत € ओर मायासे सत्‌सा 
दीखनेर भी उसकी अनिवयता--प्एता ता प्रसत है | तुम सत्‌ 
ओर नित्य अमर हो । अपने खल्पको समश्च ओर जगत्‌के खुख 
दुःख). कभ-हानि आदि न्स अतीत सदा आनन्दमय बते रहो । 
याद्‌ ख्खो--जैसे खप्नम देखे प्राणि-पदा्थं तथा अनुभूत 

वैसे ही जाग्रतके ये समस्त प्राणि 
स॒ अज्ञानके ही असत्‌ 
कोई सम्बन्ध है ओर न 
कुक बनता 


षुख-दु : ख वास्तवमे असत्‌ है, 

रारण `एषं सुख-दुःख भी असत्‌ है| ये 
परिगाम है । इनसे तुम आस्लल्यका न 
इनके अनि-जानेप--उधति विनाशम तुम्हारा 
बिगडता ही है । 


सम शि° खी०६- 


{ 
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सफरुताङे शिखरकी सीहियां 


याद्‌ रक्खो--भक्तोकी अनुभूतिमे ये सव ॒टीलामय भगवान्‌ 
लीख-समुद्रकी विविध मृदु--तीत्र ठौलातरङ्गं है । स्वयं भगवान्‌ 
ही टीलाख्पमें अभिव्यक्त या टीलायमान हं | अतएव इनमे सदा. 
¢ 0 [अ [> भ 
सवदा भगवान्‌के मङ्गल-दरन करो ओर नित्य निरन्तर ठीलाके रूपे 
प्रकट टीलमयके दरशन कर्‌ परम सुखमय ठीलानन्दका अनुमव 
करते रहो ! 





याद्‌ रक्खो--जन्म-मृदयु, ठम-हानि, सुल-दुःख, मान- 
अपमान, स्तृति-निन्दा, मित्र-शत्रु, दिन-रात, सर्-गरमी आदि सारे 
द मायाया भगवानूकी ठीलके ही विविध प्रकाश हैं। 
इनको यातो देखो ही मत, अथवा देल-देलकर्‌ इनकी आड्मे चि 
हए पसमप्रषस्द चलीलमय प्रभुके नित्य ग्रफुल्किति, निधय मधुर 
हास्यसमन्वित सुखकमल्कै दर्शन कर॒ परमानन्द-सागसे वते. 
उतराते रहो । 


गाद खो--जव त॒म इस प्रकार - सभी ` प्राणी-पदायेमि, 
प्राकृतिक प्रखितनोमे, भाव.विचारोपे वव प्रियतम भमगवान्‌का 
अनुभव करोगे, तब तुम्हारे ल्ि जगत्‌का खूप ही वदल जायगा | 
जहो इस समय ठम इन््ाक “अनित्य विनाशी प्राणीदा्ोको 
देखकर भमता-आसक्तिके कारण एखी-दुखी होते हो, वहं फिर 
तुम विविध खेलं तथा सेल्नेवालोके रूपमे अभिन्यक्त एकः निलय 
सत्य अविनाशी अपने आत्मके भी आन्मा नित्य सचिदानन्दमय 
मगवानूको देखोगे । तम्हारा जवन फिर विनाशी, भयविषादयुक्त, 
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शोक-मोह-व्यथित नहीं रषेगा । वह वित्छुक बदढ जायगा-- 
अविनाशी अभय आनन्दमय नित्य-सव्य, निव्य परम मधुर, नित्य 
नव सौन्दर्यसम्पनन भगवान्‌के ठीलामिनयके एक अनन्दखह्प 
अभिनेतके रूपें । 

याद्‌ रक्वो-इस संसारो कोई अपतत्‌ न भी माने तो भी 
इस अनित्य पखििर्नशीक संसारे कुठ भी नित्य ओर धिर तो है 
ही नहीं } इस अप्रमेया कोई भी किसी निद्य शिर वह्तुकी 
या धितिक्री आशा ख्ेण, तो वह सदा निराश दयी रडेगा। 
यद्॑की आशा परम दुःखदापिनी दै । ष्ट की किसी कोई 
आद्या कभी पूर्णरूयसे सफल इईं ही नही, न कमी हादी सकती 
हे । तुम एक आशा करेगे तो उस एकसे हज(ए-दजरं आशा 
रट-छूटकर निकठेगी ओर तुम उनके पारप इतने जकड जाअगे कि 
फिर उनसे छ्रुटना ही अयन्त कठिन हो जायगा | अभीय तो हो रहा 
ह । इ नात हजार आशा-पासोसि आवद मद्य उनकी ध्रतिके व्यि विक 
शर हकर काम-करोधपरायग श रदा ई ओर पर्यारित वस्तु-खितिक्री 
राधिके ल्यि अन्याव्य--अपतत्‌ साधर्नको अपनाकर दुःखभारो 


~ = वथा 
उत्तरोत्तर बढ़ा रहा है । अतएवमिष्या अनय सुषोकी आशा का सतर 
अनियता ` ओर 


त्याग करो । संसारकी असारता ओर दुःखमयता, 0 

असव्यताका अनुभव करो । अपने निल सय आनन्द-चेतनः 
 -खित होभो या रीत्ममय भगवान्‌कै लीलामिनयके अभिनेता बनकर 

भगवद्‌नन्दको प्राप्त करो । न 


व 


अहैतुकी भगवत्छरपा 


याद्‌ रक्लो--भगवान्‌ है; मगवान्‌ सदा-सर्वत्र है, मगतरान्‌ 
सबके है; तारे भी ह उतने ही जितने वे किसी भी बडे 

बड़ पंतमडात्माके है । मगवानूपर सदा सुद तथा अल विश्रत 

सकलो, उनकी अहैतुकी कृपा सदा ` तुमपर . जनवसत वर्स रदी है. -- 
इसपर विश्वास रको । 


गाद्‌ सखो -मगवानूकी सत्ता, मगवानूङी ` स्राक्तिमत्त, 
भगवान्‌की सर्वज्ञता, मगवानूकी सज स्मभूतुह्दता, भगवानूकी 
, दीन-बन्धुता निय, सत्य, सनातन, ` अश्ुष्ण एं अपरिसीम है । 
इसपर कभी तनिक भौ संदेह न वरो 1 वरं सद्ढं विश्ास खलो । 
¦ _. वाद्‌ खखो--भवानके ये खश्यभूत गुणं सदा ही तडा 
व्यि क्यं कर ददे है, इसपर तुम जितना ही अधिकः विशस 
रक्खोगे, उतना ही तमद अनुभव होगा विं भगवान्‌ निव्य तुम्हारे 
समीप तुम्हारे साथ रहकर अपनी अविन्त्य-अनिर्थचनीय.अनन्त 
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शक्तिमता, सर्वज्ञता, एुटदता ओर दीनबन्धुतासे तुम्हारा परम 
कल्याण कर रहे हैँ । 

याद खंखो--जव तुम्हारा भगवानूपर ओर उनके खह्पभूत 
गुणोपर विश्वास हो जाधगाः तत्र तुम्हे सांसारिक दधसे महान्‌ 
दुःलमयी, कष्टमयीः संतापमयी सतिम भी परम शान्ति तथा 
प्रम सुखकी अनुभूति होगी । तुम सदा यही देखोगे किं भगवान्‌ 
तुम्हारा परम कल्याण करने व्यि तुम्हारे अपने माने हए मिथ्या 
तन-मनसे तुम्हारा मोह चछुंडाकर तदे अपने अव्यन्त निकटस 
रखनेकी मङ्गल्मवी व्यवस्था कर रे है । 

याद्‌ र३खो--भगवान्‌का ग्रयेक विधान तुम्हरि निशित 
कल्याणक व्ि है; अतएव कभी निराश मत हो, कभी भयं न 
करो, वामी विवाद मत करो । भगवानूकी नित्य अहैतुकी दृपापर 
विद्वात्त सखो, जगतत प्राणीःपदा्ेसि बु भी अश्च न रक 
अपने वास्तविकः कल्याणक ल्ि भगवान्‌ पूण विश्वासके साध 
निथित आशा कते । सतत आाशाचित रह ओर हर हालतमें परम 
सुखका अनुभव करो । 

याद्‌ रक्खो---तम वस्तुतः मगवानूकती सेवाके व्यि दही 
जगते मेते गये हो । वट अपने प्रक पदार्थको, प्यक 
विचारो, प्रथेक शक्ति-सामव्थको ९१ प्रयेकं करियको भगवान 
वस्तु मानक उन सवके द्वा निल-निरतर मगवरानूकी सेवाम्‌ 
ही ल रहना दै । यह न करक यदि वम +. विस 
कोरथके लि आया मानते हो) या जगत्‌के ाणीदा्ै रस्थि 
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को अपनी मानकर अपने सु्ोपमोगोके च्य उनका उपयोग करना 
चाहते हो तो तम वडी भूल हो; भूरे ही नहीं हो- अपराध 
कर्‌ रे हो, पराप वयोर रे हो--जिनका फल तुह वहत बुरे 
ह्पमे मोगना पडेगा | 

याद रक्खो--तुम जो कुछ अच्छे विचार या अच्छे कर्म 
करते हो, वह सव भगवानूकी सप्रेरणा ओर भगवान्‌की रशक्तिसे 
ही करते हो । कमी किसी भी अच्छे विचार या अच्छी करियामे 
अपनेको कत्ता मानकर तनिक भी अभिमान न करो, वरं भगवान्‌ने 
तहे अच्छे निर्भित्त बनाया, इसे चि उनके कृतज्ञ होओ ओर 
विशेष उत्साके साथ सेवामे को रहो । 

याद्‌ रक्खो--भगवानका कृपामय मङ्गवप्रिधान भगवान्‌की 
सर्वते साध ही निर्मित हआ है | उका क कैसे प्रयोग होगा 
ओर किस रूपमे कैसे उससे फलका उदय होगा-- यह्व सब 
पहलेसे सुनिश्चित है । अतस कमी उवे मत, धवराओ मत, अधीर 
मत होओ, आशामे तनिक मी कमी न अने दो ओर फल्वी 
मता त मगदूस्मताे तो कमी तनिक आ संदेह न 
करो। रीघ्र या देर दोनों ही भगवान कल्याण-विधानके 
अतुसार निश्चित ही तहरे परम कल्याणक स्थि ही म तो 
निश्चिन्त रूपसे निलय निरन्तर उनकी कपराकी प्रतीक्षा करते हुए-- 
स्त्र सव अत्रा उनकी कपाके दरशन करते इए उनके भजन. 
मे--उनकी सर्वतोमुखी सेभमे ही छो रहो | 


व 


ज्‌ = == (~ 
जीवन व्यर्थं खोने तथा पाप क्मानेकै लये नद 

याद रक्बो-- तुम्हारा यह मानव-जीवन पाप कमानेके न्थ्य 
ता है ही नही, व्यथं खोनेके व्यि मी नही &। इसका एकाएक 
शण मगवानूकी प्र्िका खम क्षण दै, अतस अमूल्य है ओर 
रेकः क्षणको इसीव्ि मगवसराप्िके साधनम दी च्गाना चाहिय । 
संसारके उद्धियभोग तो सभी योनिम मिल सकते है. परत 
मगवलािका साधन तो इसी भानघ-ररीरसे सम्भव है । अतएव 
इसको केवक इसी काममे लगाओ । 


याद श्खा- तुम जीवनको व्यथके कामोमे लगते रई तो 
वैसे ही संस्कार तुम्हारे मनमें मरेगे ओर उन्दी संस्कारक अनुसार 


८८ सफटताके शिखर की खीदर्या 


व्य्थके कार्मोकी ही स्पृति तुम्हे होती रहेगी । भगवान्‌की सपति 
रट जायगी ओर मगवान्‌की स्पृतिसे रहित कालम तुम्हारी मृ 
हयो गयी तो तुम्हारा यह मगव््रा्िका परम साधनरूप जीवन ही 
वयर्थ चला जायगा । यह इतनी बड़ी हानि होगी किं जिसकी रति 
सम्भव ही नहीं है । इसल्ि मगवानूका स्मरण करते हृए॒ जीवनके 
म्यक छोटे-ड़ कार्यको मगवानूकी सेवा--मगवान्‌की प्रीतिके न्धि 
मगवघपूनके भावसे करो । इसीसे तुम्हारा मन निरन्तर भगवान्‌की 
स्पृतिमे ही लगा रहेगा | फिर जत्र कभी भी मृ्यु अयेगी--तुम 
उस समय भगवान्‌का ही स्मरण करते मिलोगे ओर परिणाममें निशय 
ही तमे भवदपि हो जायगी, जो मानव-जीवनका एकमात्र परम 
ओर चरम लक्षय है | 


याद रक्खो--बीता हुआ क्षण फिर हाथ नहीं आता। 
यदि तुम मानव-जीवनकी अमूल्यताको भूकर इसे व्यर्थं ओर अनर्थके 
कार्योभे लगाया रखोगे तो तुग्डार समान मूं ओर कोई नही होगा; 
क्योकि तुम मिले हए अपने प्रम ल्मभके समः 


यको व्यर्थं खो रहै हो 
ओर्‌ पेसे कमं कर रहे हो, जिनका परिणाम इस बहमूल्य समथकरा 
नष्ट हो जाना-इस सुअवततरङा छिन जाना ही नहीं होगा, 
वरं जन्म-जन्मतक आसुरी योनि ओर भीष्रण 


होगी । पर रोने-धोनसे कुछ मी नही होगा । अतएव अभीसे चेत 


जाजो नौर्‌ अपने जीवनक श्रयेक तण भगवतप्रातिके, साधने 
लगाकर जीवनको सफर करो । अप 3 1 


नरकयन्त्रणाक्री प्राप्ति 


जीवन न्यर्थं खोने तथा पाप कपनेङे ययि नदीं ८९ 


याद्‌ क्वो - तुम्हारे पास प्रधानतया तीन चीजें है जिनसे 
तुम्हारे कार्थ चलते टै--हारीर, मन ओर बाणी या तन-मन-चन । 
हन तीनोकि द्वारा ही अच्छे-वुरे कर्म॒होते ह । अत्र इन्दं बुर 
कमेसि हटाकर निरन्तर अच्छे मेमि नियुक्त रखना चाहिये । सत्रसे 
अच्छा ओर एकमात्र परम पुण्य कमं है--मगवत्सेवा । अतः इन 
तीनोको भगवप्सेवामे ही लगाये रक्छो । शरीरके द्वारा जो कुछ 
करो-- सत्रप भगवान्‌का संस्पशं॑पति हए केवल भगवत्सेवाकी ही 
भावना रक्लो । भगवसेवाके ल्म ही जव शरीरसे कम होने 
कोते, तत्र उनके सारे दोष सहज ही न्ट हो जायने ओर बे परम 
पुण्यकर्म बन जार्येगे | मनके द्वारा विपय-चिन्तनको सर्वथा छोडकर 
भगवद्चिन्तन करो । भमगवान्‌की सेवाके व्यि ही सव्य, अर्हिसाः 
दया, प्रे, व्यग, सेवा आपरि सदरुणरूय सृद्विचारोका मनन-चिन्तन 
करो ओर वि्चुद्र आत्मभाव अथत्रा मगवान्‌के दिव्य खद, सन्द, 
माधुर्य, आर्य ठीलनगुणोका स्मरण करो एवं वाणीके दार 
भगवानूके दही -नाम-गुणणनरूप शग्योका उचारण करो । न 
वाणीते मिष्या बोलो, न रूखा-कड़वा बोलो; न किसकी निन्दा 
चुगठी करो, न अपनी बडाई करो; न व्यर्थकी बात करो, न अन्थ- 
की बात करो; सदा सत्य बोलो, मधुर तथा हितकर सवय बोलो 
्ओौर वो केवलं भगवान्‌की तके ल्थि ही । यों जव तम्हारे तन- 
मन-वचन निय भगवान्‌से जडे रहकर प्रतिक्षण केवल भगवत्सेवाकरा 
कार्य ही करते रहेगे, त तुम्हारा जीवन सफल हो जायगा ओर 


< तुम अपने परम छक्ष्यकोः भ्रात कके कृतार्थं हो जाओगे । 


सपरल-बुद्धि या कर्म-कोशछ 


याद्‌ रक्लो--तुम न बराह्मण हो, न कषत्रिय, न वैद्य हो ओर 
न रद; तम न भारतीय दहो, न यूरोपीय हो, न किसी अन्य. 
देशीय हो; तुम न दहिदू हो, न अन्यधर्मीय या मतावलम्बीय हो | तुम 
हो एक भवरानङे सनातन अंश, तुम हो एक ही आत्मके अभित 
खल्प । जेसे तम हो; वैसे ही अदिल विश्चनहाण्डे केवल मनुष्य 
ही नही, प्राणिमात्र भगवान्‌के सनातन अंशा हैया एक ही आत्माके 
अमिन खस्य टै । त॒म जो `सः देहर परकर 


हो, यह माया 
है अथवा मगवान्‌की लीग है | इसु, देहको ` ओर्‌ 


इसके समस्त 


सखमत्व-वुद्धि या कमे-कौशल ९१ 
व्यवहारोको भगवान्‌की ठीत्य मानते हए, सर्वत्र सममावसे भगवान्‌की 
लीढा देखते ओर उनके इच्छानुसार उनकी ठीटामें एक अभिनेता 
बने दए ही अपने खँगके अनुसार व्यवहारके हारा उन भगवानूकी 
पूजा करो । तुम्हारा प्रत्येक व्यब्रहार सर्वत्र समान भावसे केवट 
भगवसपरय्थ ही हो । व्यवहारमें विभिन्नता हो, पर समत्ुद्धिमे 
विभिन्नता न हो । यही "करमबुशाल्ता' है । 

याद रक्खो--कभी कीं मी रागदेष मत करो । जसे वेवमे 
अपने-परायेका मेद तथा तदनुरूप व्यवहार चेच समय, खेलभरके 
ल्यि, खेले रूपमे ही रहता है ओर रहता ह खेल्की सफ्ताके 
व्यि ही | उसमे कहीं भी वास्तवमे न तो निज-पर बुद्धि होती है 
ओर न कहीं कभी रागदेष ही रता है । ऽसी प्रकार राग दरेपरहित 
होकर यथायोग्य कर्मानुष्ठानके दारा मगवान्‌की प्रूना करो । 

याद रक्खो--कहीं किसी प्राणी.पदार्थपरिस्थितिमे राग करके, 
कहीं किसीमे ममता करके दूसरेसे द्वेष करोगे, तो देषसे जल्ते तो 
खोगे ही, द्वेष क्रोधिसादि पाप तो होगे ही ओर मरते समय 
यदि किसी द्रष्य प्राणी-पदार्थका स्मरण रहा तो उसीमे जन्म लेकर 
वैसे ही बनोगे ओर जिसमे अभी रागममता करके दूसरेसे देष 
करते थे, उसीमे द्र करने लगोगे । जेसे मान लो, तुम किंसी अमुक 
देशके रहनेवाऊे हो ओर दूसरे देशसे देष करते हो; अव मरते 
समय उप देशका स्मरण रेगा तो तुम उसी देरामें जन्म लोगे ओर 
इस समय जैसे इस देमे राग ओौर उस देशे देष करते हो, वैसे 


४; 


९२ सफलताके शिखस्की सीहिर्या 


ही तव उस देशमे राग ओर इस देशमें द्वेष करने टगोगे । अतप 
कहीं भी न राग करो, न देष । सर्वथा सर्वदा सममाव रखते हए 
अपने-अपने कर्तव्यकमके द्वारा मगवान्‌की पूजा करो, उनकी 
सेवा करो । 


याद्‌ रक्लो-- यँ जो कुछ है, सव व्यवहारे व्ि है । यह 
व्यवहारिक जगत्‌ है । ये सारे भेद व्यावहारिक जगतक्रे ही है, 
जो आवद्यक हैँ । पर परमार्थतः इनकी वसी खरूप.स्थिति नहीं 
है, जेसो दीख रही दै परमार्थूपमे- -यथार्थरूपमे तो एक 
मवान्‌ ही सवत्र लीयमान हैँ | निरन्तर उनकी लीला देखते 
रहो, विभिन्न रसोमे उन्हीं एक महान्‌ रसका आखादन करते रहो 
ओर अपने द्रा होनेषलि प्रत्येक कार्यकरो उसी छी्यका अङ्क बनाकर 
टीलमयको संतु करते रहो । 

याद्‌ सखो -तीच ओर टीलमय--प्रधक्‌ पृथक्‌ दीखनेपर 
भी खरूपतः है एक हं । वे एक रहते हृए ही ठीलसे अनन्त 
रूपम प्रकट होकर अनन्त व्रिचित्र लीला करते रहते हैं । 

याः रक्खो--जत्रतक तुम इस प्रकार छीला ओर ठीलमयको 
नहीं देख प्राओगे, तव्रतक ठम्हारा न बन्धन कटेगा, न कलटुपु-नाश 
होगा ओर न मयश्रिषाद मिश्रो तथा तुम्हे न शान्ति मिलेगी; 
खख मिलेगा । अतपर सर्वत्र सर्वदा समभावसे भगवान ओर उनकी 
लीखको देखो | 


परम त्व 


याद रकखो- हम, परमात्मा ओर भगवान्‌ एक ही पम 
तके नाम ह । चे ही मवान्‌ निगुण, निगुण-सुणः, सगुणः सगुणः 
साकार, साकार, निगुग-सगुण-सा कारव क है | उनक्रे गुण 
उनके ख्मभूल अभित है । उनका आक्रार उनकी खसूपमूत 
अभिन्न हे । जीवों भति उनका मङ्गख्शरीर न तो कर्मैजनितदहै,न 
परतन््रतासे शर्त, न पाश्चमोतिक्रःहै.1 न वड कमो. बनता ओर 
न न ही होता है । वह॒ लीलरूप नित्य द; वह सखेच्छामय है 
भोर वह सचिदानन्दधन-खरूप है । 
| याद रक्वो--मगवानका दिव्य मङ्गल घखस्प मायासे नहीं 
दीखता है । मायासे दीखनेबाी वस्तु असत्‌ दती है, बह दीख्ती- 


[3 
१ 
॥ 
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न 


भर्‌ है; प्र उसकी सत्ता नहीं होती । मगवान्‌ नित्य सत्‌ है; 3 दी 
या न दीलं--उनका खूप तो नित्य सत्य है ही। उनकी न्रपा 
होनेपर ही दीखता है । टीटासे कहीं प्रकट हो जाता है, कही 
अन्तर्धान हौ जाता है । पर वह नित्य सत्य सनानन ओर दिव्य 
चिन्मय है | 

याः खो भगवान्मे न तो इच्छा है, न उन्हे किसी अप्राप्त 
वर्तुके प्राप्त करनेकी आवद्यकता है; वयोकि न तो कुछ उन अप्राप्त 
है ओर वस्तुतः उनके अतिरिक्त अन्य किती भी वस्तुकी कोई सत्ता 
ही नही हे । उनकी सारी री अपेमें अपने-आप्से ही अपने 
अपकरे ठिथि अपन-अप ही हआ करती है। लीला ओर टीलामय 
दो नही है । 





शाद्‌ रको -भगवान्‌को शक्ति मगवान्‌ते पृथक नहीं हे च 
उन्ही स्वरूपभूता है ओर्‌ सदा अभिन्पते उन्हे सित रहती 


ह । ह र्ति जं रीव्पमे प्रकट होती है, वह परथक दीती 
है; जहा प्रकट लीयक्रा विराम है, व व ॒दिलायी नदं देती । 
दिखायी न देनेषर भी व उनते है ही ओर दिखायी देनेप्र्‌ भी वह 
वस्तुतः उनसे श्यक्‌- -मिन्न. नहीं है । राक्ति ओर राक्तिमान्‌का 
नित्य अविनाभाव अभिन्न. सम्बन्ध है| जहल शक्ति प्रकट है, वहं 
भगवान्‌ व्यक्त माने जाते हैँ ओर जहाँ बह अप्रकट है, वहाँ अव्यक्त; 
धर यह व्यक्त ओर अव्यक्त भाव भी--भगवान्‌में को अवस्थाभेद 
नहीं है । वे किसी भी भवखामे परिणत नहीं होते । उनमें जो 
ठ दिखायी देता है, बह सव वस्तुतः उनके खसूपसे भिन्न नहीं है। 


परभ तच्च ९५ 


याद्‌ रक्खो---भगवान्‌का कभी विकास या अव्रिकास नहीं 
होता । वे निव्य सत्य सनातन ` स्वरूपाभिन्न खमहिमामें सित हे । 
कोई किसी भी भावमे, किसी भी खरूपमें उनको देखे, उनकी 
उपासना करे-- सव वही है ओर सव उन्दीकी उपासना होती है । 
वे उपासकके भावानुरूप उसके सामने प्रकट होकर उसका सारा तम 
हरण करके उसे अपने यथार्थ दिव्य खरूपका ज्ञान करा देते है, 
बह ¶ृतङृत्य हो जाता है । 


याद्‌ रक्लो भगवान्‌ सर्वमय है, स्वातीत हैँ; सवगुणसम्पनन 
है, सर्वधा गुणरहित है; सर्वाधार है, सतव्रसे परे दे । उने अतिरिक्त 
अन्य बुक टे दी नही; (सर्व ' रूपे वे ही अभिव्यक्त है । वे एक 
टै, अनन्त है, असीम दै; बह एकता, अनन्तता ओर असमता भी 
उनमे उन्दीसे ट । 

याद्‌ रक्खो--भगवानमे यइ कल्पना ही नहीं होती कि 
वे पेसे है रेते नही है; वे निगुण ही है, सगुण नही हैः सगुण 
हीह, निर्गुण नहीं है वे निर्विेष ही है, सिहेष नही दैः वे 
सविशेष श है, निरवशेष नक्ष है। वे सव कुछ है ओर उनके , 
, अतिरिक्त किसी भी भावक सता नहीं है । बे द इन सारे मावो-- ` 
 खरूपोमे विभिनखूपसे व्याख्यात ` होते ओर अपना साक्षात्‌ करति 
है| अतः ` सार संदेह-ध्रमको छोडकर अपने-अपने भावानुसार्‌ 
उनका आराधन-पूजन करना चाहिये । 


~ छक ~ 


पव रूपोमे भगवीय्‌ 
याद्‌ रक्ो--भगवान्‌ एक है |: उन्हीमे सारी सृष्टि है। 
प्रत्येक प्राणीके वे घु्द्‌ हैँ । वे चाहते है कि हम उनसे मिरे, 
उनकी प्रीति प्रात कर, पर हम रेसे अभगेहें कि हम उनके 
चाहनेपरर भी उनसे मिलना नहीं चाहते । 


याद रज्खो--हमारे न चाहनेपर भी वे हमसे मिलना 
चाहते हैँ ओर मिलना चाहते है एकान्तमे | वे कभी अपमानके 
रूपमे आते है, जिससे सम्मानकी सारी भीड हट जाती है 
वे कभी निन्दाके ख्ये आते है, जिसे प्रशसाका सारा कोलाहल 
शान्त हो जाताहै। वे कभी दाद्धिथके रूपमे अति दहै, जिससे 
आसपास वेरा डले रहनेवाटे खार्थियोके दल हट जते है | 
वे कभी असफल्ताके रूपमे अते हैँ, जिससे सफचताकी प्रूना 
करनेवालोका सारा समूह ॒तितस्वितर हो जाता है ओर वे कमी 
भयान प्रीडके सूपमे अते है, जिससे उस पीडाके अतिरिक्त 
ओर उछ भान ही नहीं रहता । इस प्रकार वे विभिन्न प्रतिकूल 
` रूपामि आकर तुम्हं ` अके कर देते है ओर किर अवेकेमे तुमसे 
मिल्ते है| | 


~~ : याद्‌ रकली--प किसी भी. रूपमे अपरे, जच. दूसरेकी सत्ता 
नह रने देते, तवर. उनसे खााविक ही एकान्त-मिलन होता है , उस 
एकान्तःमिङनमे यदि तुम उनो पहचान ठेते हो तो तुम कृतकृत्य हो जते 
हो । फिर तुम्हारे व्यि कुछ भी . करना-पाना शेष नहीं रह जाता । 


पर्‌ जवतक तुम उन्हे नौ पहचान ठेते, तव्रतक तुम्हारा भकना 
ओर जलना नहीं मिट सकता । 


सव रूपमे भगवान्‌ ९७ 


याद्‌ रक्खो--अनुकूलताकी भीडमे उन्हे पहचानना बड़ा 
कठिन होता है । उस समय चारं ओर एसा कोह मचा रहता है 
किं तुम उसीमे अपनेको खो देते हयो । वे प्रम सुद्‌ भगवान्‌ 
तमहं इस कोखाहल्से मुक्त करके अपने खरूपकी पहचान करानेके 
निमित्त विभिन्न प्रतिकरूकताओंके रूपमे अते दँ । प्रतिकूतामे 
भीड तथा कोहल नहीं रहता । पहचान जल्दी ह्यती है । ये सभी 
प्रतिकूकतां वस्तुतः उनके परम सौहार्दका ही परिचेय है ! 

याद्‌ रक्खो-- जव पेटमे या सिरमें भयानक पीडा होती 
ह॑तो उस समय उस षीडाके अतिरिक्त वु भी भान नहीं 
रहता । उस परीडके रूपमे वे एकमात्र अकेटे रह जाते हैँ 
ओर अकेलेमं तुम उन्है परह चानकर एकान्तम मिल सकते हो । 
वर्ह कोई बाधा देनेवाटा नहीं रहता । इस प्रकार प्रत्येक 
भयानक प्रतिकरूठतामे तुम उन्दं पहचानकर सहज ही एकान्त- 
मिलनका सुख द्ट सकते हो । प्रतिकूल्तामें वे ही आते है ओर 
भाते हैँ तुम्हें एकान्त-मिलनका सुख देनेके व्यि । 


याद्‌ रक्खो -- प्रियतम भगवानूको पह चानते ही प्रतिकूकताका 
सारा दुःख मिट जायगा ओर यह प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि 
भगवानूने अपनी अहैतुकी अनन्त कृपासे खयं प्रतिकूकताका 
सूप धारण किया है ओर इस प्रकार अपने एकान्त-मिलनका 
दिव्य अनुभव करा वै तुम्हें कृतकृत्य करनेको पधारे हैँ । उनको 
पहचानो, खागत करो ओर उनसे मिलकर कृतार्थ हो जाओ । 





स० शि० सी० ७- 
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भगवान्‌ चिदानन्दमय 


याद्‌ रक्लो---मगवान्‌ चिदानन्दस्वरूप है, प्रमानन्दमय 
दै ओर वे दिनरात आले प्रहर तुम्हारे साथ रहते है - सोते. 
जागते, खाते-पीते, चल्ते.वेठते--सभी समय सभी अवस्थाओमे । 
ठम उनको भूटे इए हो, इसे दुखी होते हो । उनका अनुभव 
नहीं करते, इसीसे भय.विषादसे भरे रहते हो । अनुमब करो-- 
तम्हारे जीवनके ्रवयेक क्षणम भगवान्‌ तुम्हारे साथ है, तम्हरे 
जीवनकी प्रत्येक त्रियामे भगवान्‌ तुम्हारे साध है । 

यद्‌ सक्खो--वास्तवमे समस्त जगत्‌ रूपमे एकमात्र 
भगवान्‌ ही अभिव्यक्त हो रहे है । भवान्‌ ही एकमात्र सव्य 
है । ते आनन्दस्खूप है । जगत्‌मे जो कु न्दरभयानक हो 
रहा ठै, सव्र उन्डं अनन्दसखल्पक्रो आनन्दमयी टल है; इसे 
अनुभव करो ओर्‌ निय दुखी हो जाओ । 


याद्‌ रकलो--भगवानसे रहित जिस जगतुकी कना दै, 


भगवान्‌ चिद्ानन्द्‌मय ९९ 


वह ॒सर्धथा असत्‌ है ओर नक्ष उसकी कल्पित सत्ता है, वरह 
वह॒ अनित्य, अरणं तथा निष्य अत्यन्त दुःखमय है । उसमें सदा 
सर्वत्र दुःखकी ही नयी-नयी वाल प्रकट होती ओर भङकती 
रहती है; उससे त्राण प्राना हो तो वह जिन आनन्दमय भगवानूमे 
कल्पित है, सदा सर्वत्र उन आनन्दमय रामय भगवानूको 
ओर उनकी आनन्दमयी रीलाको ही देखो । 

याद्‌ ्वो-- तुम भी आनन्दमयकी आनन्दमयी लीला 
सुधाधाराे प्रबाहमें ही उन्हीं टीटासमुद्रकी एक तरङ्ग बने बह 
रे हो, जव तुम उस आनन्दसमुद्रकी तरङ्ग हो तव स्वयं 
आनन्दसपुद्रके अतिरक्त ओर कुछ भी नहीं हो । 

याद्‌ र्खो---जगत्‌में जो कुछ भी व्यवहार हो रहा है- - 
सब उनकी आनन्द्मथी ठीक है ओर जो कुछ भी है, 
सव॒वे खयं आनन्दमय मगवान्‌ ही दहै । अतः 
प्रत्येक व्यवहारमें उनकी रीलके दशन करो ओर प्रत्येक पदाथमें 
खयं रीलमयके । प्रत्येक फलके खरूपमें भी ठीटामय भगवान्‌ 
ही आते है,-- कभी रोग बनकर--कभी नीरोगता बनकर, कभी 
सृजन बनकर -कमी संहार बनकर; कभी मान वनकर--कभी 
अपमान बनकर; कभी सुख वनकर--कभी दुःख बनकर; ओर 
कभी लाभ बनकर--कमी हानि वनकर । तुम सत्रमे सदा 
उन्हीको देखो । 

याद्‌ रक्खो-- वे भगवान्‌ ही सव कुछ है| माता, पिता, 
गुरु, पति, भाई, मित्र जिस किसी भी रूपमे-जेसा जो बु 


१०० सफरुताके शिखर की सीहियां 


स * 


मी सम्बन्ध मानकर उनको अपना बना खो, वे उसी रूपमे 
= = नके ४ > = ष्यः 
तुम्हारे बनने ओर तुमको अपना वनानेके व्यि तेयार हैं । 


याद्‌ रक्वो--विश्वासके योग्य वही होता है जो सत्य है, 
निलय है; असव्य ओर अनित्यपर विश्वास करनेवात् तो निराश 
ही होता है, घोखां ही खाता है । सत्य ओर निय एक भगवान्‌ 
हीदँ । भगवानके सिवा ओर जो बुछछ भी है, सव असय है 
कल्पित है ओर देखनेमे भी. अनित्य. प्रक्ष है । अतएव भगवान्‌ 
अतिरिक्त ` अन्य किसीपर विश्वास तथा भरोसा करोगे तो. वह 
तुम्हारी मूता होगी; क्योकि तुम उससे धोखा दी खाने । 

याद्‌ रक्खो--तुम भगवानूप्र विश्वास करके उन्हीको 
एकमात्र.अपना मानकर उनकी ओर बढना चाहोगे तो बे सहज 
अहेतकं सुहृद्‌ तम्दे सुलपूरमैक अपनी ओर खींच रगे । तुगहार 
सारे बाधाविष्नोका सहज ही नाश हो जायगा । तारा पथ 
सुगमः सुखमय ओर प्ररास्त हो जायगा । इतना ही नही-- जव 
तम उनकी ओर चटना शर कर दोगे तब वे अपने प्रणके अनुसार 
तम्हारी ओर चलना आरम्भ कर देशे । बे चठेगे अपनी चाठसे 
ओर उनकौ चाक है चक्नेका संकस्प करते ही वहाँ प्च 
जाना । अतपर वे भगवान्‌ तुम्हारे पास तुरंत आ प्हचेगे ओर 
उनका मङ्गटमय पावन सुदुंम दर्शन-स्शं प्राप्त कर तुम कृतार्थ 
हो जाओगे । फिर कण-कणे प्रतिक्षण अनवरत-ख्पसे तुम उनके 
दन करते रोगे, तुम्हारा जीवन धन्य हो जायगा । 


विशुद्ध अतुराग 


याद्‌ रक्खो---जहँ बदले या फलरूपमे उ भी प्राप्त 
करनेकी कामना है, वहं विद्ध अनुराग नहीं है । इसीसे 
विद्ध अनुराग भुक्ति-सुक्तिकी कामनावाखा संसारी मनुष्य नहीं कर 
सकता, न विद्ध प्रेम परम प्रियतम भगवान्‌क्रे सिवा अन्यत्र कदी 
हो ही सकता है । 


याद कंखो---संसास्मै एकके साथ जो दूसरेका सम्बन्ध 
होता है, वह चहि व्यक्तिगत हो या समष्ठिगत, उसमे परस्पर 


१०२ सफटताके दिखरकी खीदिर्या 


लेन-देनकी नीति रहती ही है, चि वह प्रकटमं न दिखायी दे । 
यतक किजो लेग निःखार्थ भावसे सेवाया परहित करते है, उनके 
हयम भी यह भावना छिपी रहती है कि वे अपने इस सेवा 
या प्र-हित-कार्यके द्वारा एक लोकोपकारी महान्‌ आदरं उपश्ित 
कर्‌ रे है, वरं वहत गहरेमे जाकर देखा जाय तो उनर्भे किपी- 
न-किपी ख्यमे मान-पूना या सख्याति-ग्ररसाकी कामना चिप 
रहती है । 

याद्‌ ` रक्खो---जो लोग निःखाथभावसे देवाराधन, जनसेवा 
अदि कायं करते हैँ वे भी कमसे-कम इस कारके द्वारा 
अन्तःकरणकी द्धि तो चाहते ही है ओर अपनेको सर्वथा निष्काम 
मानकर वकेवल मुक्तिक व्यि ही साधना करते है, उनमें भी 
संसार टु: ख-निवृत्ति या जन्ममृत्यु चक्रसे छरृटनेकी कामना रहती 
दं । अतव ज्होतक एकमात्र मगवानूमे परम प्रियतम वुद्ि नहीं 
होती ओर प्रियतम-सुखके लि ही जीवन नही बन जाता, वहँतक 
किसी-न-किसी रूपमे अन्याभिकपा रहती ही है । जहौतक 
अन्याभ्यां &--किसी भौ रूपमे शुक्तिसुक्तिव। कामना है, 
बहत निद्र प्रम नहीं है | वह एक प्रकारका ठेन-देनका 
व्यापार ही हे । कम लाभका होया अधिका लाभक्रा-- साधनाणे 
यकरिक दुःखकी निवृत्ति या किसी ठोकिक 
वस्तुका प्राप्त हा जाय अथवा 


र जनममरणद्प दू :खकी निब्त्ति या 
सकतिकी प्राप्ति हो जाय । 


विशुद्ध अनुराग १०३ 


याद्‌ रक्खो--परम प्रियतम मगवान्‌ अपने प्रेमी मक्तकै 
अधीन होकर उसके विशुद्ध प्रेमरसका आघवादन करते हँ ओर वह 
त्रम भक्त अपनेमे सदा-सवदा प्रेमका अमाव अनुभव करता इजा 
परम प्रियतम भगवानूके खमावकी महिमा गाता रहता ह ओर 
भुक्ति-सृक्ति सवका विसजंन कर॒ केवट म्रियतम-सुखका मूतिमान्‌ 
खरूप वना हुआ उत्तरोत्तर विशुद्ध प्रेम अनन्तताकी ओर 
अग्रसर होता रहता है । यही परम प्रियतम भगवान्‌के साथ विद्ध 
्रेमसम्पनन मक्तका सम्बन्ध होता है ओर यह सम्बन्ध केवल प्रेमके 
च्ि दही होता है ओर होता है परम प्रियतम भगवान्‌ ओर विद्र 
८ मुक्ति-मुक्ति-वासनाटेशा-शन्य ) प्रमी मक्तमे ही । 


याद रक्लो--ेसा विद्र प्रमी सक्त वस्तुतः मुक्त दी होता 
हे ओर बह वस्तुतः पराशान्तिको प्रात होता ह । वल्कि सुक्ति 
जओीर शान्ति अनायास ही अपनेको धन्य करके व्यि उसकी 
सामे निथुक्त रहती है । अतः किसी प्रकारका भी कोई बन्धन 
उसको नहीं रहता ओर न किसी भी प्रकारकी कोई परिश्िति 
उसकी शान्तिम तनिक बाधक दो सकती है । हा, एक बन्धन 
उसमे अवद्य रहता है, वह ह विद्ध प्रमा बन्धन, जिसमे 
भगवान्‌ स्वयं उसके साथ नषे रहते है ओर इस बन्धनसे बह कमी 
मक्त होना नहीं चाहता । यही तो उसका खरूप-सौन्दयं है । 


+ 9 अद 


भरद्ा-विशासका फट 


याद्‌ रक्खो--जो काम श्रद्वासे किया जाता है, उसके करनेमे 
उतसाह ओर उस्यस रहता है ओर बह सफल होता है । श्रद्धासे 
दी विश्रास उन्न होता है ओर विश्वास श्रदराका उदय कराता है । 
ये दोनों अन्योन्याश्रित है | प्र जहा श्रद्रा-विश्वास है, वहं सिद्धि 
सामने उपस्थित रहती है । 


याद्‌ रक्वो--श्रद्धा-विश्वाससे मुष्का जीवन निरत आशा- 
रणं ओर आनन्दपूरणं॑रहता है, नित्य नयी सतिं होती है ओर 
कार्यम सररता तथा परद्पदपर सषुच्ताका बोध होता रहता है | 


` अद्धा-विश्वासका फल १०५ 


याद रक्वो--श्रद्ा-विश्वाससे वाता्ररणमें एक विलक्षण अक्ति 
उत्पन्न हो जाती है, जो साधकको निरन्तर वल देती रहती दै 
ओर उसके वल्पर वह अपने साध्यको सहज प्राप्त कर ठेता है । 
भीलक्रुमार एकल्व्यने गुर द्रोणाचार्यकी मिद्रीकी मूतिंसे अपने श्रद्रा- 
विश्वासके वलपर धनु्विं्यामे एेसी निपुणता प्राप्त की कि जिसे देखकर 
अजुनको ओर गुर दोणको भी खयं चकित होना पडा । 

याद रक्खो--भगवान्‌को वही प्राप्त कर सकता है, जिसकी 
मगवानूके अस्तित ओर उनकी प्रा्िमें श्रद्धा होती है । श्रद्ाके त्रिना 
सच्ची साधनाका प्रारम्भ ही नहीं हो पाता । संदेह रखनेवाटेका मन 
वसे उस कामे ल्गेगा । संशायात्माका तो पतन या विनाशा ही 
होता है । 

याद रक्खो--श्रद्राके विना साधनमे तत्परता नहीं होती, 
तत्परतके विना विभिन कार्यों तथा विषयो मन, इन्ि्यां भटकते 
रहते है; इन्दरिय-संयम हो ही नहीं पाता ओर इसके विना साधनमें 
कभी सफलता नदीं मिल्ती । 


याद रक्खो--श्रद्वा-विश्ाससे थोडी शक्ति हो तो वह बडी 
शक्ति वन जाती है ओर जहाँ षिल्छुर ही अशक्ति हो, वहो शक्तिका 
उदय हो जाता है । श्रद्रा-विश्वाससे पूर्णं प्रयत होता है ओर उससे 
असम्भव भी सम्भव बन जाता है । 


याद्‌ रक्खो-सची श्रद्धा ओर विश्वासमे राका या तकको 
स्थान नहीं होता । गुरुने कहा-- “सब कुछ ब्रह्य ही टै, एक ब्रमके 
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सिवा ओर कुछ भी नदी है । रिष्यके श्रद्रा-वि्ासने एेसा ही मान 
ट्या ओर गुरुदेवके बताये मारगसे श्रवण-मनन-निदिध्यासन करके 
साधकं शिष्य ब्रह्मका साक्षात्कार करनेमे सफल हो गया । राका-तव 
होते तो, न तो इस सिद्धान्तको बह मानता ओर जव मानता ही 
नही, तव साधन तो करता ही कैसे ? 

याद रक्खो ~ श्रद्धा-विश्वासके विना मनुष्य अपने-आपको दही 
हीन समञ्लता है ओर भगवान्‌की करपाका गाम भी नय उठा सकता । 
अतः आ्मव्रिश्च स करो ओर सवशाक्तिमान्‌ सहज सुहृद्‌ : भगवानूकी 
अहैतुकी करपापर विश्वास करो । आत्मविश्वास मगवक्करपामे भी 
“ विश्वास बदेगा ओर भगवल्कृपासे अनायास ही साधनामे सिद्धि मिल 
जायगी । 


याद्‌ रक्खो--श्रद्राःविश्वास वह विद्र ओर अखण्ड प्रका 
हे तथा अश-उंसाहको जगानेवालय महान्‌ तेज है, जो साधकको 
्रतिकूल-से-्रतिचू परिसितिमें भी परथ दिखलाता है ओर उसके 
समस्त निराशामय विचारों तथा प्रतिकूठ परिख्ितियोके अन्धकारो 
मिटाकर्‌ उस जीवनक प्रण सफकताके पुथप॒र दतगतिसे अग्रसर 
करता हं | 

याद्‌ रक्खो-श्रद्धाविश्ास जीवन है 
मरण है । एसा दुःखद्‌ मरण है, 
घुख-घुखकर मारता 
सेवन करो ! 


ओर अश्रद्धा-अविधास 
जो अकस्मात्‌ नहीं आता, पर 
2 । अतएव सदा-सर्वेदा श्रद्ा-विश्वासका 


= 


शान्तिम दी ख है 


याद रक्वो--संसारके दकभ-से-दुम ओर वडे-से-बड़े भोग 
मनुष्यको सुखी नहीं बना सकते, यदि उसके मनम शान्ति नहीं हे | 
अशान्त मनका मनुष्य कमी सुखी नहीं हो सकता ओग जवतक 

भोगोकी कामना है, तव्रतक मनम शान्ति हो नहीं सकती । 

याद्‌ रको --मोगोकी कामना तव्रतक नहीं मिटती; जवतक 
भोगम षुखकी आस्था है ओर कामनाका यह खभाव हे कि वह 
उ -व्यो सफल होती है व्यो-दी-व्यो उसक्रा विस्तार होता ह । वह 
कभी प्री होती ही नहीं| 

याद्‌ सक्खो --जिसके मनमें कामनाएं मरी है, उसके विवेक 
८ भविष्यमे क्या परिणाम होगा+--यह सोचनेकी शक्ति) काही 
हास-नाश हो जाता है, वुद्धि ही मारी जाती हं । इसीसे वद कामना- 
की धूर्तके व्यि नित्य नये निषिद्ध कर्म--पाप करता है ओर 
परिणामतः दुःखजाखमे फसता चल जाता दै । कामनाके साध क्रोध 
ओर छम निशित रूयसे निवास करते हैँ । कामनाकी पतिम जब 
कामनापर आघात ठ्गता है, तत्र क्रोध उदन होता ह ओर कामनाकी 
र्मे कोभकी इद्धि होती है तथा जहो ये काम-करोध-लोमभ-- तीनो 
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मिक जाते दै, बह पापकर्म सहज ही, वरं आवद्यक माना जाकर) 
होने क्ता है । परिणाममें दुःख-कष्ट वद जति है ओर भीषण 
नरक यन्त्रणा मोगनी पडती है । 


याद्‌ रक्खो--मोग यदि प्राप्त ह्यो भी गये तो वे नष्ट होनेवाले 
है, तमसे छटनेवाठे है । अतएव बुद्धिमानी इसीमें है किं तुम इन 
निधित दुःखोयादक भोगम रस लेना छोडकर नित्य सव्य परम 
उखमय ओर सहज ही नि्यष्ुवदाता अपने परम सुद्‌ भगवान्‌से 
प्रेम करो, भगवान्‌का स्मरण करो ओर भगवानूको दी चाहो । तुम्हारे 
पास यदि मोग हों या मोग अति होतो उनको भी भगवानूकी 
पूनाकी सामग्री समञ्ञकर भगवान्‌के ही अर्पण क दो | अपनेको मी 
उनके अपण कर दो | 


याद्‌ रक्खो--जव तुम मगवानूके हो जाओगे, अपनेको 
मगवानूवे अर्पण कर दोगे, तत्र तुम्हारे मनसे अन्य कामनाओंका 
बीज भी नष्ट हो जायगा । तुम्हारा मन सर्वथा शान्त हो जायगा 
ओर्‌ तम्हं अनन्त सुखकी सहज अनुभूति होगी । 


ाद रक्लो--भगवानके सुखसे- मगवतपरातिके घुखसे सुखी 
होना दी मनुष्य-जीवनका परम ओर चरम लस्य है । इसी महान्‌ 
का्थके च्य मनुष्य-शरीरकी प्राति मगवक्ृपासे हई है | अतः 
कार्यम रगनेवाखा मनुष्य ही यथार्थे मनुष्य है । जो मनुष्य होकर भी 
भगवानूके भजनमे नहीं ख्गता, भोगं ही लमा रहता है, उसके समान 
मूं ओर कोई नहीं है; क्योकि बह महान्‌ छभके ल्य मिठे हए 


इसी 
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सुअवसस्को खो रहा है, अपना अनिष्ट आप ही कर रहा है, अपनी 
युराईमे दी भई समञ्च रहा दै । 

याद्‌ रक्खो--मोगपरायण मनुष्यक्रा जीवन परञ्च या अघुरका 
जीवन हो जाता है ओर उसके पाशविक तथा आसुरी कायं उसे 
वर्तन्य-भ्रष्ट तो करते ही है, वरं उसके मविव्यको स्वधा विगाड देते 
ह । ब्रह जीवनभर अशान्त तथा दुखी रहता दै, जीवनमर्‌ प।पकममिं 
लगा रहता है ओर मरनेके वाद्‌ वारवार उसे आघुरी योनियोमे जन्म 
धारण करना पडता दै तथा नरककी भीषण यातनां भोगनी 
पडती हैँ । 

याद्‌ रक्खो--वुद्धिमान्‌ मलुष्य वही दहै जो भपातरमणीय 
मोगोमे ओर उनकी कामनामें न फेंसकर मोगोके परिणामःदुःखप्रद 
खरूपको समञ्चकर्‌ उनमें जीवन बरवाद नहीं करता ओर जीवनको 
भगवानके समर्पण करके अपना एक-एक क्षण भगवान्‌के मङ्गलमय 
स्मरणम लगाता है एवं प्रत्येक कायं केवर मगवानूकी सेवा-भगवान्‌की 
्ूनाके च्थि ही करतां है । . 

याद ख्खो-- बुद्धिमान्‌ तथा सौभाग्यवान्‌ मनुष्य वही है, 
जिसने अनी सारी समता भगवान समपिित कर दी--अधौत्‌ 
मगवानूकरे सिवा जिसका "मेरा" कुछ रह ही नहीं गया । जिसने 
अपना सारा अहंकार मगवानकी सेवामें समपिंत कर दिया ओर 
निसकी सारी आसक्ति तथा कामना एकमत्र मगवानूमे ही जाकर 
प्रतिष्ठित हो गयी । 


सद्‌ सुखी कोन रहते हे ? 


याः रक्वो--जो सदा सका भ चाहते ओर करते टै, 
कभी किंसीकी मन, तन ओर वचने हिंसा नहीं करते, इन्दियोको 
तथा मनको वशमे रखते है, किसीसे दरे या तरर नही रखते 3 
सदा ली रहते है ओर जीवनकाल्मे ही खर्म निवास करते है । 


शाद्‌ रक्खो--जो मनसे, वचनसे ओर क्रियासे सबका 
कल्याण करते ओर सदा सबको अुकरूना प्रदान करते रहते है, 
जो किरी भी विपति ओर प्रतिकर्ता वै तथा धर्मको नहीं 


सदा सुखी कौन रहते हे ? १९१ 


छोडते, जो दूसरेका खल तनिक भी नही ठेना चाहते -वे सदा 
सुखी रहते हैँ ओर जीवनकाल्मे ही खरगमे निवास करते है । 


याद्‌ रक्खो- जो मधघुरभाषी टै, कमी कटु नहीं बोरते, 
किसीकी कभी निन्दा-चुगटी नहीं करते, सव्रको सम्मान देते है; पर 
खयं सम्मान नहीं चाहते, दूसरेके अधिकारकी रक्षा करते है, वे 
सदा सुखी रहते है ओर जीवनकाल्मं ही सर्गम निवास करते है । 

याद रक्खो---जो दीनोपर सदा दया करते दै, बन्धुजनो 
की बदला न चाहकर सेवा करते है, सेवा करके अहसान नही 
जताते, जो अहंकारसे रदित है, सदा कोमल खमा तथा विनयजञील 
है, वे सदा सुखी रहते है ओर जीवनकाले दी खग॑मे निवास 
करते हे । 

याद्‌ रक्खो--जो दूसरोके दुःख-कछटको अपने दुःखके समान 
समञ्जते ओर यथासाध्य उनके दुःख-निवारणमें तसपर रहते है, अपने 
घुखका दान करके दूसरोको सुखी बनाना चाहते है, अपना व्याग 
करके दूसरोका दित करते है, वे सदा सुखी रहते है ओर जीवन- 
कालं ही खरगने निवास करते हँ । 

याद रक्खो-- जो क्रोधपर विजय पनेवाटे है मद तथा 
अभिमानसे रहित है, ममताके व्यागी है, जिनमें छोभ तथा मल्रता- 
का अभाव है, जो शान्तप्रकृति दै, वे सदा सुखी रहते है ओर 
जीवनकाल्मे ही खर्म निवास करते हे । 


याद्‌ रक्लो--जो उदार दै, दूसरोके दोषोको न देखकर 
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गुणोको देखते दहै, गुरुजनोका- वड़-बूढोका प्रूजन-सम्मान करते 
है, विद्वानों तथा त्राहमणोका आदर करते है, यथाराक्ति साचिवः 
दान करते है, वे सदा सुखी रहते है ओर जीवनकाल्मे ही खगे 
निवास करते है | 

याद्‌ रक्खो--जो प्रत्येक वस्तुको ` मगवानकी मानते तथा 
मगवानूकी सेवम ठगति रहते है, रव्येक कायक दवारा मगवानूकी 
सेवा करते है, सरे भगवान्‌को देखकर सवका हितप्ताधन करते 
है, भगवान्‌के प्रवयक विधानको मङ्गख्मय समज्ञते है, ईश्वरम सदा 
विधरासं करते है सदा छली रते है ओर जीवनकाे ही 
खर्गमं निवस कते है । 

बाद रलो जो प्तक परिखितिमे विचारक भलुकूटता- 
का अनुभव करते है, प्रवयेक प्रिसितिमे भगवानूकी कृपाका अनुभव 
करते ह ओर परयेक परिखितिमे गवाना स्मरण कसते रहते है, 
वे सदा सुखी रहते है ओर जीवनकार्े ही खर्गमे निवासं 
करते हैं | 

याद्‌ रक्लो--जो तन-मन-वचनसे सवके ्रतिकूढ आचरण 
करते तथा सनका अहित करते है, जो दिसापरायण, करूरभाषी, 
इन्धि्योके गुलाम, अन्यम आचार करनेवाले, भगवान्‌को न माननेवाठे, 
अभिमान तथा रागद्धेषसे . पूणं हृदथवाले तथा ममतामद्-ोहमे चूर 
इए असत्य आचरण करते है, बे संदा दुखी रहते है ओर जीवन- 
कालम ही भीषण नरकःथन््रणा आगते है| . 





चार पुरुषार्थ 


याद्‌ रक्खो--इस ठोकमे घुख-खुविधा रदे, जीवन कष्टमय न 
रदे, सदाचार तथा सदूव्यव्हार्‌ जीवनके खमावगत शो ज्ये ओर 
मानव.नीवनके परम लक्षय मोक्षकी प्राति हो जाय--इसल्यि घमे, 
अर्थ, काम, मेक्ष---चार पुरुपाध माने गये है । इन चरमे मोक्ष 
जह्य हे । मोक्षे लिय हयी धर्मसंगत, धर्मालुमोदित अ-कामकरा 
सेवन करना है । 


याद रकबो---“अर्थ'की सार्थकता इसीने है कि उसके द्वारा 
धर्मं साधन हो, अमावग्रस्तोके अभावकी ूर्ि हो तथा टोककः सची 
सेवम उक्तका उपयोग हो । नदय तो अथं स्था अन्रूप है । 
अ यादि मोणव्ासनाकी वृकतिमे उणा है तो बसना, अतृप्त ओर 
पाप बढते ह । अर्थं यदि ्िसीके अहितमे लगता है तो वेर, हिसा, 
दुःख तथा नरकोकी प्राति होती है । अरथका यदि सावधानीके साथ 
उचित रूपमे सदुपयोग न हो तो उससे चोरी, हिसा, असत्य, दम्भ, 
काम, क्रोध, गर्व, मद्‌, मेद वैर, अविस्‌, स्पर्धा, खी, जुजा तथा 
ररानका व्यसन--ये पंद्रह अनथ उत्प्न होते हैँ । प्रम तथा 
लेह .सेवाके पात्र सम्बन्धयोमे शरुता हो जाती है । अथक 


स० श्चि° सी < 
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साध भय तोल्गाही रहता है । चिन्ता तो अर्की निल संगिनी 
है--उपजनमे, रक्षणमे, वदनिकी इच्छाम, व्यवहारे तथा 
नाशम चिन्ता रहती है । चिन्तके साथ ही त्राक्त, परिश्रम ओर 
भ्रम भी कगे रहते हँ । अतएव अर्थको अनर्थ्य समश्चकर उसके 
संपरहकी इच्छा न करो, जीवन-निर्ाहके व्यि सुख तथा धरमूरमक 
उपाजन करो ओर उसका सदव्यय करो । 


याद्‌ रक्लो--अ्थकी भति ही (कामः भी इन्दियतृप्िके व्ि 
नहीं है । वह भी जीवन-निर्वाह तथा मानघ-जीवनके च्ि आवदयक 
कतेव्योकी पूर्तिके व्यि ही है । धर्मके दवारा नियन्तित अर्थ ही जसे 
उपयोगी होता हे, वैसे ही काम भी वही उपयोगी होता है, ज धमक 
दारा नियन्त्रित हो, धर्मरूप हो ओर जिसका ल्क्य मोक्ष हो । 


याद्‌ रक्खो--धर्मका भी च्छ्य मोक्ष हे । यही धकरा सच्चा 
फल हे | जिस धर्मसे केवट अर्थ-काम-मोगकी प्राति होती है, वह 
तो व्यथं है; कथोकि उससे अनित्य तथा दुःखमूल्क पदार्थोकी ही 
प्राति होती है । वास्तवमे जितने भी मोग है, सब दुःखल्प॒ तथा 
दुः लकी उत्पतति करानेवले है । अतएव उसी धर्मका सेवन करो, 
जो विषयभोगोमे वैराग्य उत्पन्न करा दे ओर मोक्षकी प्राततमे परम 
सहायक हो । । 

याद्‌ रक्खो--जिससे अतति तथा तृष्णा बढती हो, जिससे 
दिनरात अशान्तिकी अनिमे लना पडता हो, जिससे नये-नये 
बन्धन होते हो, जिससे नये-नये दुःख-कटेोकी उत्पत्ति तथा बुद्धि 
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होती हो, जिससे भगवद्‌ विपुखता होती हो ओर पापकरममि प्रदत्त 
बदृती हो - वह त्रिवर्ग -- ८ अर्थ, घर्म, काम ) किंस कामका १ 


याद्‌ रक्खो- मोक्ष.षिरोधी जो कुछ भी है, सभी व्याज्य तथा 
हेय हे । अतएव धर्मविरुद्र तथा वासना बद्निवाले अर्थं एवं काममे 
तो सुचि रखनी दही नहीं चाहिये | रेसे ध्ैके व्यि भी बहुत 
प्रय्नश्चील नहीं होना चाहिये, जिप्तसे केवल सम्पत्ति, भोग, सुन्दर 
शरीर, लीकिकी विधा, लोककीतिं ओर स्वी आयु मिल्ती हो; 
क्योकि मोक्षविरोधिनी होनेपर ये सभी वस्तुं परिणाममें दुःख तथा 
बन्धन करने गली होती हँ ओर अनिव्य तथा अप्र होनेसे सदा ही 
चिन्ता तथा मयस ग्रस्त रखती हैं । 

याद रक्खो- मानव-जीवन अधथकामोपभोगके व्यि है ही 
नहीं । जहौ जीवरनमे केवर अथं ओर कामोपभोगकी च्म्सा जग 
जाती है, वह धर्म नहीं ता । इससे जीवन अधमय, पापमय बन 
जाता है ओर पापका फल दुःख) बन्धन तथा नरकयनतरणा है ही । 
किसी भी युक्ति, मत, बहमतसे या अखीकार करएनेसे जीव इस फल- 
भोगसे कभी बच नहीं सकता । वाध्य होकर उसे अपने दुष्कर्मका 
फल भोगना ही पड़ता है । मानव-जीवनका सेध्य तो भगवसपराि 
या मोक्ष ही है ओर जो इस साध्यकी प्रा्िमे सहायक साधन हो, 
वही धर्मं है ओर जो इस धर्मम सहायक साधनरूप है, वही 
पस्षार्थमर गण्य अर्थ! ओर (कामः है । इसी इष्टि तथा इसी निश्वयसे 
धरम, अथ, कामःमोक्ष--इस चतुर्वि पुरूपाथेका सम्पादन-सेवन करो | 
। ^ ~ 


चोबीस बडे दोष 


. याद रक्खो-- काम, लोभ, धनोपाजनमें ही छे रहना, तृष्णा, 
असंतोष, परिग्रह, स्तेय, असव्यमाषण, निन्दा, बहत बोलना, परचर्चा, 
क्रोध, हिंसा, नि्दयता, चिन्ता, शोकः, अकार, अभिमान, मद, 
प्रमाद, इन्दियोकी दासता, मनकी गुल्मी, कुसंगति ओर भजनका 
अभाव-- ये चौबीस बड़े दोष है । 


याद्‌ रक्लो--१* काम ज्ञानको हरण करके पापे प्रदृ् 
करता हे; २. वमस बुद्धि मारी जाती है; ३. धनोपार्जनकी निल 
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दृते मनुष्य अघुर बन जाता है ओर धर्म, शान्ति, निभयता, सुख 
उसके जीवनसे चले जाते है; ४. तष्णा सदा नवीन वनी रहकर 
जलाती रहती है; ५. असंतोष सदा मनुष्यको अभावका अनुभव 
कराता हआ दुखी रखता है; ६. परिम्रहकी इति सदा नयी-नयी 
चीज बोरनेकी चिन्तासे भ्रस्त रखती है; ७. स्तेय ( चोरी ) 
दूसरेका धन---खल्य अपहरण करनेका पाप कएता रहता है; 
८. असत्य भाषगसे वाणीका तेज नष्ट हो जाता है ओर लोगोमे 
व्रिवास उट जाता है; ९. निन्दासे परदोष-दर्शनकी प्रत्त होती? 
पराये पा्पोका संप्रह होता तथा जिनकी निन्दा होती है, उनसे 
दरेष-वैर्‌ बहता है; १०. वदत बोलनेसे बाणी.बक्का क्षय होता 
ओर व्यं समव नष्र होता है; ११. पस्चर्चासि समय न होनेके 
साथ हयी निन्दा-स्त॒तिकी आदत प्रडती तथा रागद्धेष बढता हैः; 
१२. क्रोध मनुष्यको वेहोरा करके राक्षस बना देता है; 
१३. हिसा महापाप है ओर हिंसा करनेवालेकी सव हिंसा करते है; 
१४. निर्दयता मलुष्यकरो खूखार पञ्च ओर पिशाच वना देती है 
१८५. चिन्ता हृदयम सदा चिता-सी बनी धधक्रती तथा धधकाती रहती 
हे; १६. शोकसे मनुष्य मोहपस्त होकर कर्तव्यञ्ूल्य हो जाता है; 
१७. अहंकार समस्त वन्धर्नोका मूढ ॒है--शरीर तथा नामका 
अरंकार जीवो जन्म-गृयुके चक्रे घुमाता है; १८ अभिमान 
ठे ब्प्पनकी रं्टि करके दूसरका अपमान कराता ओर 
नये-नये कल-क्छंराकी सृष्टि करता दै; १९. मद्‌ मनुष्यको 
बेदोदा कर देता है--यह एक बुरा नशा होता है--जैसे घन- 
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मद) पद-मद्‌, वि्या-मद, जाति-मद्‌, बुद्धि-मद आदि; २०. प्रमादसे 
मनुष्य करनेयोग्य कार्यका व्याग कर्‌ देता है ओर न करनेयोप्यको 
करने लगता है; २१. प्रमाद ही मर्युदहै; इन्दियोकी दासता 
मन-बुद्धिकी पवित्रताको नष्ट करके उसे दुष्कर्मोमि लगाती तथा 
बाहरी एवं भीतरी रक्तिका नाड करती है; २२. मनकी गखामीसे 
मनुष्य उच्छृङ्खल होकर दुमाग गामी होता ओर निव्य अशाम्तिका 
भोग करता है; २३. कुसङ्गतिसे मनुष्यका सव॒ ओरसे पतन हो 
जाता है, कुसङ्गसे जीवन बिगड़ जाता है ओर मनुष्य चिरकारुतक 
नरकयन्त्रणा-भोगका साधन बटोरता रहता है ओर २४. भजनका 
अभाव तो मानव-जीवनको ही व्यर्थं कर देता है | 


याद खख --मानव-जीवन मिला ही है--मगवान्‌का भजन 
करनेके लिय | अतएव उपर्युक्त दोषोसे बचते इए भगवान्‌का 
भजन करो । सत्सङ्गतिके साथ भजनमें प्रवृत्ति हो जानेपर ये दोष 
अपने-आप हटने-मिटने क्गते हैँ | मगवान्‌के मजनमे ही मानक्रकी 
मानवता है । 


याद ॒रक्खो--भजन उसे कहते है जिसमे जीवनके 
सारे कायं भगान्‌ सेवाके व्यि हेते है| मनसे भगवानूका 
चिन्तन तथा वाणीसे भगवान्‌के नाम-गुणोका जप-कीर्तन-कथन 
करते हए शरीरके द्वारा होनेवाले प्रत्येक कर्मसे मगवान्‌की ही 
पना-सेवा करनी चाहिये | । 


~= 
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याद्‌ रग्चो-- सुख चाहते हो पर पाते नहीं हो, इसका कारण 
हे- चित्त अनवरत अशान्ति ओर अशान्तिका प्रधान कारण है-- 
भगत्ानमे अविश्रास एवं अनास्था तथा मोगोमें विश्वास ओर आस्था । 
मोग प्राक्रतिका पाध है, जो खामाविक ही अपूर्ण, अनित्य ओर 
विनाशी है | 


याद कठो -- प्राकृतिक मोगोसे शान्ति-सुख चाहनेवाख किसी 
भी धितिः संतु नदीं हयो सकता । आवरदयक प्राकृतिक भोग-पदार्थो- 
कै अभावे तो अशन्ति-टुःख शेता दी है, परंतु जयो-गयो प्राकृतिक 
भोग-पदारभेकी प्रापि होती है, व्यो दी. भोगो की आवद्यकता, उन्दं 
प्राप्त करनेकी कामना--इच्छा बढती चली ` जाती है । इतनी 
अनावऋयक आवर्यकतां बढ़ जाती ह कि मलुष्य क्षणमरके व्थि भी 
शान्तिक अनुभव नहीं कर सकता । शान्ति बिना दुख होनेका नदीं | 


१२० सफरताङे शिखरी सीटिर्यो 


याद्‌ रक्खो-- जितनी ही भोगोंकी आव्रह्यकता वदती है, 
उतनी ही उन्हें प्रप्त करनेकी उच्छा तथा चेश होती है ओर मोग- 
कामनासे मनुष्यका व्रिवेक ठव जाता ह तत्र वह विवेकभर्ट होकर 
सहलो पसे तथा वदी तीत्र तिसे अधःपतनकी ओर जाता है | 


माद्‌ रक्खो- -विवेक-भ्रष्ट मनुष्य परिणामको भू जाता है; 
किसका क्या फल होगा, यह सोचनेकी उसकी वुद्धिमे शक्ति नहीं 
रह जाती; वड सहज ही उन दुष्कर्म प्रवृत्त हो जाता है, जिनको 
ब खयं कभी बुरा समञ्जता था ओर जो उसके जीवनको दुष्कममय 


बना देते है| 


बाद रक्खो-- जत बुद्धि भ्रट होती है तव मनुष्यको सभीकुछ 
विपरीत दिखायी देने ठगता है, उसकी बुरी चीजोसे,- बुरे कामोसे 
मेवढ शरणा नही निकल जाती, वह उन अपने कार्यकी सफल्ताके 
लियि आवश्यक मानता है, वरं उनको अपनानेमे गौखका अलुमव 
करता है । इस दामे उसकी अच्छी चीरजोमे, अच वानो, 
सदसे सङ्गम, सत्‌-खनोमि, अच्छी बातवीतमे, अच्छे अध्ययनमें 
ओर अच्छे वाता्रणे केवर रुचि हो नहीं हट जाती- ये सत्र 
उसे व्यथ माम होते है, रं लुरे तथा ल्ाव्य प्रतीत होने लगते है; 
वह अच्छे सम्पकरमे रहना ही पसंद नहीं करता । 


याद रक्वो- पेता अच्छे बुरा तथा लुरेको अच्छा माननेवा 
व्िपरीतबुद्धि मनुष्य दुःखेपि छरटनेके च्वि अनवरत विचार करता है, 
कम करता है; पर कता है वदी, जिसे दुःख ओर भी बद़ जति 
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ह । उवी अनियन्त्ित मन-इन्द्रय निरन्तर सुखी मिष्या आशासे 
दुः खोलादक विषयक सेवनमें ही लगी रहती हैः । उसके जीवनम 
अन्धकार, दुधिन्ता, अशान्ति, अधर्म आदि वदते ही चे जति हे! 
जिनके मारे वह भौतिक असफल्तामें ते मृद्युसे भा बदकर यन्तरणाका 
अनुभव वरता ही है, सफल्तामे भी उसकी दुप्पूरणीय भोग-कामना, 
उसकी दुशिन्ता, अशागति अधरम ओर अधरस्तरो वदती रहती ६ | 
इसी अशान्त, चिन्तामय तथा परापमय सितिमे उसकी आयुके 
दवि पूरे होते जति ह ओर व्ह मृलयुकालमे भी सेकडं 
सदस दुशिन्ताओं ओर दुरभाविना्मि फा हआ बडी ही ममानक 
पीडाका अनुभव करता इंआ पापका बोञ्च साथ च्वि मर्‌ जतादै। 

याद्‌ रक्लो- -इस प्रकार मरने परल जीवकी बड़ी टुगंति होती 
है, उसे वार-नार्‌ दुःख-ताय तथा अज्ञानमय आषुरी योनिकी प्रापि 
होती है ओर तदनन्तर भीषण नरकयन्त्रणा भोगनी पडती है | 
मनुष्य-जीवनका यदह परिणाम वडा ही भयानक तथा सवथा 
अवाज्छनीय है । 

याद्‌ रक्खो-- मनुष्य-जीवनकी सफलता इसीमें हे कि मनुष्य मानव- 
जीवनके असली उदेश्य भगवतप्रातिका लम करे--वह सारी अशान्ति, 
सारी चिन्ता ओर सारे दुःखोसे सर्वथा छुटकर परमानन्दमय चिन्मय 
भगवत्‌ स्थितिको प्राप्त करे । यह होगा भोगोके प्रति वरराग्य ओर 
अनास्था होनेपर तथा भगवानमे भनुराग तथा विश्वास होनेपर ! 


व्क 


वास्ति हित 


याद रक्खो--वःसतत्रिक हित उपीकरा होता है ओर उसीको 
परिणामपें सच्चे घुलकी प्राति हेती है जो सदा-सर्वदा दूसरेके 
दितकी बात सोचता- कररता है ओर सदा दूसरको सुखी वनानेके छि 
ही प्रयलनशील रहता है । 


याद सकलो जे पुर्प दसरोे हित-घुखका सम्पादन अपना 
कर्तव्य समञ्चेगा, खामाविक दी उसके अन्तःकरणे साग, दयाः 
सहानुमूति, सेवा, संयम तथा ञुदर सदाचारके भावोका उदय तथा 
संबधन होता सदेगाः ओर नितनजितना वह इन डद भावक 
अनुसार क्रिया कनेम तवर होगा उतना-उतना ही उसके इन 
पविनि भावेमि अधिकामिक उतर, द्धि, शक्ति तथा उत्समवी 
धाराका प्रवाह तीत्रख्यसे बहने करेगा । 


याद रक्लो--निसके पास जो कुछ होता है, वह न चाहने- 
पर जगतुको सद दी वही देता दै,-युगव सुगन्धका वितरण करेगा 
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ओर मल दुर्गन्धका--खभावसे ही ओर जिन वस्तुओंका जितनी 
दूरतक अधिक विस्तार होगा, उन्दीका अन्य लोर्गेमं भी--उतनी 
ही दूरतक प्रमाव होगा । लोग वैसे ही वनने लगे | अतएव 
जिनके हृदये सद्ावोका भण्डार है उनके दवारा सदा सत्क्मं॑होते 
है, उन्हीका अन्य लेरगोमे भी प्रचार, प्रसार तथा विस्तार होता 
दै---उनसे फिर दूसरोमे । इस प्रकार अपना तथा जगतके लोका 
सहज दही कल्याण होता है । इसी प्रकार इसके विपरीत दुर्भाव 
तथा दुष्कियाओंसे अपना तथा जगतुके अन्य लेगोका निश्चित 
अहित होता है । 

याद ख्खो-- प्राणिमात्र घुख चाहता है ओर वस्तुतः हित ही 
सचा सु है; इसट्ये अपना हित चाहनेवाटेको चाहिये कि वह 
जव-जव अपे हितकी बात सोचे-करे, तव-तवर यह ध्यान रक्खे 
कि इसे दूसरे प्राणि्ोका अदित तो होना ही नक्ष चाहिये, पर 
उनका हित निश्चित ह्यना चाहिये; क्योकि जिक्च कायक परिणाममें 
दूसरोका अदित होता दहै, उससे अपना हित होता ही नही; ओर 
निकसे दूसरोका परिणामे हित होगा, उससे अपना हित निश्चय 
ही होगा । अतएव सुख चाहते हे तो अपने प्रत्येक विचार तथा 
कर्मकै द्वारा दूसरोका हित सोचो, हित करो । 

याद्‌ रक्लो--जो दूसरोके हित-साधनको ही अपना हित 
समञ्चकर कर्म॑करता है, सभी छोग सहज ही उसका हित चाहने 
लगते है | अतः उसके सुहृदो, हितचिन्तकों तधा सच्चे बन्धुओंकी 
सस्या उत्तरोत्तर बढती जाती है ।. समी ओरसे उसे सहातुमूति, 


१२४ सफकताके शिल्लरकी सीदर्या 


सेवा, सुदता, सद्रावना, घुरक्षा आदि मिच्ते रहते हैँ । फलतः 
वहं खयं शान्तिका मूतिंमान्‌ प्रासाद बन जाता है ओर उसे सम्प्क- 
म रहनेवालेको भी शान्तिका परम लाम होता है । जह्य शान्ति 
दै, वहीं घुख है; जयः अशान्ति है, श्दीं दुःख है । अशान्तेः 
व्यि षुख कँ १ “अशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ।° 

याद ॒रक्खो--जौँ दूसरोके हितके च्ि व्याग है, बही 
यथार्थं प्रेमका उदय होता है । व्याग प्रेमसे मिता है शौर प्रमसे 
व्याग बढता है । यों उत्तरोत्तर त्याग ओर प्रेमे होड-सी ल्ग जाती 
है ओर इससे एक व्यागमय विद्र परम निर्मल प्रम मधुर भावोका 
सुख-सागर हरा उठता है, जिसमें अवगाहन करके, जिसके एक 
ूदका आखादन करके भी मत्य अपूर्व सुष्ठका अनुभव करता है । 

याद खलो किपीको अपना बनाना हो, भित्र बनाना 
हो, सुद्‌ बनाना हो, तो उसके अपने वनो, उसके मित्र बनो 
ओर उसके सुद्‌ बनो । यी सवप्र साचि विजय प्रात करनेका 
साधन है --इसीकी जगतो आवश्यकता है ओर यही परहितका 
भाव जब भगवपरूना बन जाता है) तवर प्रत्येक प्राणीके साथ 
होनेवाले प्रवयेक सद्व्यवहारसे उस श्राणीके रूपमे अभिव्यक्त 
भगवान्‌ प्रूना होती है ओर फलतः जीवन सुख-शान्तिमय तो 
बीतता ही है, मानव-जी्रनके परम तथा चरम खम भगवत्प्रापिसे 
मी बह ससम्पन्न हो जाता है । कृतार्थ हो जाता है उसका 
जन्म-जीवन । 





धनी पवित्रता 


याद रक्खो--जो धन न्याय तथा सव्यके साध उपाजित 
किया गया है ओर जो किसी टष्टके धनकी माति किसी सच्चे, 
ईमानदार ओर कर्तव्यपरायग पुदकरे पास्च टृस्यके कार्यों सावधानी 
तथा उदारताके साथ व्यय करमेके व्थि एक टृर्टीके पाक्त रक्खे 
धनकी भति घुरक्षित है एवं जिसका सदा सद्व्यव हो रहा है- 
रसा धन ही पवित्र है । 


याद ख्खो- जिसके पास रेखा भगवःन्‌की सम्पत्तिरूप 
पित्र धन है ओर जो उसे निरन्तर भगवानकी सेवामे वगा रहा 


१२६ सकखताक्त शिखर क्री सीदि 
है, वही वास्तवे धनी है । उसीकरे लिये धन सुखख्प ओर्‌ 
वरदानरूप हे । 


याद रक्खो- जो धनपर अयना अधिकार मानता हं ओर 
अपने मोग-सुखमे ही उसका व्यय करता है अथवा वटोरकर 
रखता है- बह वास्तथमे धनी नहीं है । बह वैसे ही चोर दै 
जैसे दूपस्रेकी चीजको हडपनेवाला होता हे । उसके चये वह धन 
सदा दुःखषप तथा अभिशापह्प हँ । एसे धनसे नये-नये पाप 
ही बनते रहते हैँ । 

याद्‌ ख्खो--घनका कोई भी महच नदीं हे । महच है-- 
सदाचार्का, धमनिष्ठाका ओर व्यागकरा । धन तो असुरराक्षसोके 
पास भी ह्येता है--चोर-टुटेरेके पास भी हो सकता है । 

याद रक्लो--धर्मनिष्ठा, सदाचार ओर व्यागसे ही धनकी 
पवित्रता रहती है । जो धन धर्मके द्वारा नियन्त्रित नहीं है, जिससे 
असदाचार भोर श्र्टाचार होताहैया जो अधर्म एवं भ्रष्टाचारे 
दवारा उपाजित ओर रक्षित होता है एवं जिसकी जहो आवद्यकता 
हे, वरहा निरभिमानताके साथ व्याग नहीं होता; वह धन जहो 
जाता है, वहीं अपवित्रता उसन्न करता है । गंदगी केता है । 
नैतिक परतनका प्रधान कारण बनता है | 


याद्‌ रक्खो--धनको धनके ख्यमे मह॒ मिलनेपर वह 
मुष्यको चोरी, उकेती, अनाचार, मिष्याचारमे परदृत्त करता है । 
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मनुष्य देखता ह कि जिसके पास धन टै, उसीका समाजमें आदर 
है, वही श्रेष्ठ माना जाता है ओर उसके सारे दोष ठक जाते हैँ । 
इसव्ि वह किसी प्रकारसे भी धन उपार्जन करके समाजमे सर्व- 
श्रेष्ठ तथा सम्मान्य बनना चाहता है | इस प्रकार धनका मह 
होनेपर समाज ध्चोर-प्ूनाः करने लगता है । फिर चोरी, डवौती, 
मिथ्याचार आदि धरृणाकी वस्तु न रहकर गौरकी वस्तु बन जाते 
है । इसलिये कभी भी धनको मह मत दो । धर्मनिष्ठा, 
सदाचार तथा व्यागको महच्च दो । जितम धर्मनिष्ठा, सदाचार 
ओर व्याग है, वह श्रेष्ठ है । वही सम्मान्य ओर्‌ पर्य है, धनवान्‌ 
नहीं । यदी समजो ओर यदी समन्चाओ | कम-से-कम अपने व्यि 
तो यही निश्चय करो किं यदि हमारा धन सव्य तथा न्याये द्वारा 
उपाजित दै धनका अभिमान नही है ओर्‌ वह भगवान्‌की सेवामे 
ल्गरहा दहै, तमी हम श्रेष्ठ है; नहीं तो, धनराशि भले ही कितनी 
ही प्रचुर ह्यो, हम धरेष्र नही, नीच है ओर सर्वधा घृणाके पात्र है | 

याद्‌ र्खो-- निप्र समाजमे धनिष्ठा, सदाचार ओर व्यागका 
आदर-सम्मान होता है ओर इनसे रहित धनका तिरस्कार होता है, 
उस समाजमे उत्तरोत्तर पवित्र आचारका प्रप्र अधिक-से-अधिक 
होता है । वही समाज आद्यं ओर सुखी होता है । वहोँ चोर- 
पूजा नहीं होती, व्यागीकी पूजा होती है ओर जं व्यागीका आदर 
होता है, वहाँ सभी लोग व्यामी बनना चाहते है | 


याद्‌ रक्वो-त्यागम ही रान्ति है ओर जहाँ शान्ति है वह सुखहै । 


---उ---ञञ भ 


आनन्दी खाभाषिक चाह 


याद रकंखो- मनुष्य खामाविक ही आनन्द चाहता है ओर 

वह्‌ अपनी समञ्षसे दिन-रात आनन्दकी प्राप्तिके उपाय ही सोचता 
है ओर उसीके व्यि कायं करता है | अतुकूढ उपारयोका 
अवठम्बन करता दै ओर विध्नोको हटाने-मिटानेका प्रयास करता 
है; पर वह इस बातको नहीं जानता कि वास्तविक स्थायी ओर 
। निव्य आव्यन्तिक आनन्द कहाँ है । वह अपनी विषयासक्तं सीमित 
बद्धिसे इल जगत धनः, देशय, कीति, सम्मान, पुत्र, सखी, प्रा, 
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पद्‌ ओर अधिकार आदिमे दी सौन्दयं तथा आनन्द दै-रेसा 
द्द विशस कर वै है, अतएव इन्हीके अर्जनः रक्षण तथा 
संवर्धनमे लगा है । 

याद्‌ ्खो--जो वस्तु अपूर्णं है, नाश दोनेवाटी दै, जो 
मृ्युके अधीन है, वह कमी न तो वस्तुतः खुन्दर होती है ओर 
न आनन्द देनेवाटी ही । वह तो सदा दी अघुन्दर ओर 
दुःखख्य है । 

याद रक्खो- परता नही, किस अनादि काठ्से यह जीव 
भगवद्विमुख होकर अपने आत्मखरूपको भूलकर माया-मोदमे फस 
रहा है ओर अनित्य तथा दुःखपूर्णं टुः खयोनि संसारके प्राणि-पदार्थ- 
परिसितियोको प्राप्त करके आनन्द-ाम करनेके च्य प्रयल्नरील 
है । यह जो आत्मखरूपकी विस्मरति दै, यही क्षणमज्गुर शरीर 
लोर नाममे अहवुद्वि--अर्थात्‌ यह मेँ हँ ओर शरीर तया शरीर- 
सम्बन्धी वस्तुओंमें ममल-वुद्धि अर्थात्‌ ये मेरे है पेषी शान्ति 
उत्पन्न करती ओर्‌ बद्ती है । इस कारण मनुष्य शरीरकी खस्थतामे 
छपनेको सख्श्य, कृता या॒स्थूल्तामें अपनेको कृश या॒स्थूर, 
शरीरके नाशम अपना नाडा मानता है ओर इसी कारण य॒ ₹रारीर 
ओर नामके सम्बन्धी खी, पति, पुत्र, घर, धनः पद्‌, अधिकार, मान 
आदिके नाशम मेरी वस्तुओंका नारा ओर इनकी प्राप्ति तथा रक्षामे 
मेरी वस्तुओंकी प्रापि तथा रक्षा मानता है । 


याद रक्खो- इस प्रकार शरीर एवं नामको भ्म ओर इनके 
सम्बन्धी अनुकूल प्राणी-पदार्थो तथा - परिथितियोको भेरा" 


स० शि० सी ९ 


१२० लफट ताके दिखरकी सीदिर्यो 


माननेवात्म मनुष्य सद्‌ ही चोट-पर-चोट खाता रहता है, वह सदा 
ही आनन्दके बदले घोर्‌ दुःख, शान्तिके बदले अशान्ति, अमरताके 
बदले निव्य-मरव्यु ओर तृ्तिके वदटे सद्‌ अत्ति प्रप्त करता है । 

याद्‌ क्खो--ेसा मनुष्य जीवनभर चिन्ताग्रस्त ओर भ्रमित-- 
अशान्तचित्त रहता दै । कभी किसी अवस्थामे वह निधिन्त ओर 
ख्थिर शान्तचित्त नीं रह सकता । साथ ही भोगकामनाकी पूर्तिके 
ल्य भोगासक्तिवदा नये-नये पाप करता है, लोगसे द्वेषो करता 
है, त्रोध.्दिसा करता है, छ-कपट करता है, असत्य ओर अन्यायका 
आश्रय टेता ह ओर मरते क्षणतक दुखी रहता दआ पापका संमरह 
करके मृत्युका ग्रास बन जाता है | 

याद्‌ रक्खो--इस प्रकार जिक्षको पाप-चिन्तमथी मृब्यु होती 
है, वह मूत्युके परश्वात्‌ बहुत बडी कड़ी यमयन्त्रणा भोगता है, 
वार-बार अधम आअषघुरी योनियोमे जाता है ओर वह्यं मति-मतिके 
संतापकी आगमे जक्ता रहता है । 

याद्‌ ख्खो--मनुष्य-जीवनका यह ध्येय तो है ही नी; 
वरं उसके असटी ध्येयका-मगवसपराप्ति या आसखरूय-खितिका 
वाधक है । अतएव इस परिणामको प्राप्त करानेवाले अह-ममजनित 
पापकर्मोका परिाग करके नि्य-निरन्तर साबधानीके साथ उन 
साधरनोका आश्रय ग्रहण करो, जिनसे मानव-जीवनके असढी ध्येयकी 
प्राप्ति हौ । बासतत्रिक रस्ोको प्राप्त करके जीव कृतय हो जाय । 
मानव-जन्म सफ हो जाय । 


ध्व 





^ +, (~ 
ममगवार्‌ अकारण हत 
याद रक्खो--भगवान्‌प्रर अनन्य तथा सुदृढ विश्वास होते दयी 
सारी चिन्ता, सारी टुःखट्‌ परिता ओर सारी वाधाएं अपने- 
आप दूरह्ञो जाती रै; क्योकि तुम्हारे य्यिजे बुक भी फठ 
निर्माण होता है, सव॒ मगवान्‌के दी नियन्त्रणे होता है ओर 
भगवान्‌ है तुम्हारे खुदद्‌--अकारण हित करनेवाले परम मित्र । 
अतएव जो दु भी तुम्हारे ल्यिवनादहेया बनेगा, बह सभी 
सहन ही तुम्हारे व्यि कल्याणद्प होगा । 
याद रक्खो---मगवानके द्वारा निमित प्रव्येक त्रिान तुम्हारे 
टिप निशित कल्याणरूप दहै, यह निश्चय होते ही सारी चिन्ताए्‌ 
अपने-आप नष्ट हयो जाती हैँ | 
याद्‌ रक्खो--भगवान्‌ भलीमोति नि््रान्त रूपसे जानते है 
कि तुम्हारा वास्तविक “कल्याण किंस परिस्थिति या किस वस्तुपे 
हे । अतएव तुम्हारे च्यि वही विधान करते है, उसी परिस्थिति 
मोर वस्तुको प्रदान करते दहै, जो तुम्हारे व्यि निधित मङ्गलपयी 
है, मले ही वह देखनेमे प्रतिकूल हो । पर जब तुम यह विश्वास 
कर्‌ छे करि तुम्हारे ल्य यह मङ्गल्मयी ही दै, तर ॒तुम्हारी उसमें 
्रतिकूठ बुद्धि हट जायगी, अनुकूल बुद्धि हो जायगी ओर अनुकरूढ बुद्धि 
होते दी सारे दुःखोका-सारी दुः खद परिश्थितिोंका नाश हो जायगा; 
क्योकि प्रयेक परिस्थिति ही अनुकूल होकर सुखस्वरूपा बन जायगी । 
याद रक्वो--भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ है । वे सव कुछ करनेमे 
समरथ है को$ भी एेसी शक्ति नहीं है, जो उनका विरोध कर सके, 


१३२ सफरताङे दिखरकी सीदि 


वरं सच्ची बाते तो यह है कि सारी राक्तियोके एकमात्र मूटन्नोत या 
अनन्त भण्डार वे ही ह | वे जव निस किसी भी परिस्थिति या वस्तुक 
द्रारा तम्हारा कल्याण करगे, तव त्हारा कल्याण निश्वय ही उसी 
परिस्थिति ओर उसी वस्तुके द्वारा होगा भोर तुरंत होगा । कोई भी 
वाधा नहीं रह जायगी । 

याद्‌ रक्खो-- भगवान्‌ सव्यसंकल्प ह । उनका संकल्प ओर 
संकल्पसिद्ि-दोनों साथ ही होते है । अतएव तुम्हारे ल्थि भगवान्‌का 
मङ्गल संकल्प होते ही वह सिद्ध हो जायगा | सफल हो जायगा । 

याद्‌ रक्लो--भगवान्‌ कल्याणमय है--मङ्गल्मय दै, वे सदा 
ही सबका कल्याण-मङ्गक स्वरूपतः करते रहते हैँ ओर वे 
तम्हारे परम खद्‌ दै, इसव्यि अवध्य ही तुम्हारा कल्याण करते 
है तथा करगे | पर तुम्हारा उनकी मङ्गकमयतापर ओर उनकी 
खद्टटतापर विश्वास नहीं है, तुम अपनी मनमानी परिसिति ओर 
वस्तुमे अपना कल्याण मानते हो ओर मनके विरुद्ध परिखिति एवं 
वस्तुमे अपना अकल्याण या अमङ्गल मानते हो- सीसे अनुकूटता- 
प्रतिकरूक्ताका अनुभव करते हो ओर सुखी-दुखी होते रहते हो । 
बल्कि कई बार एेा होता है कि तुम भूते यार्थ अनुकूल परिस्थितिं 
ओर वस्तुको प्रतिकूलं मान ॒वैठते हो ओर यथार्थ प्रतिकर्म 
अनुकरूलुद्धि कर ठेते हो । अतएव भगवानपर्‌, उनकी सुद्ता- 
पर, उनकी अनिवार्य मङ्गलमथतापर विश्रास करो- अटल ओर 
अनन्त विश्वास करो ते प्रवयेक परिस्थिति ओर वस्तु तुम्हारे व्ये 
कल्याणमयी--आनन्दमयी हो जायगी । 

-1-1-भ््छर्ञ्स-- 





शः कुक भी नहीं 


याद रक्वो- यह कोई भी वस्तु, प्राणी, परिखिति, पदार्थ 
रेसा नहीं है, जो तुम्हारा भेरा हयो-जो तुम्हारी ममताको सार्थक 
करता हो| यह महामोह है ओ तुम सांसारिक प्राणि-पदार्योको मेरा मानते 
हो, उनमें ममता रखते हो ओर संसारकी भधिक-से-भधिक वस्तुओंको 
प्तेरीःबनाना चाहते हो-उनपर मिथ्या (ममता"की मुहर व्णाना चाहते हो। 


याद रक्खो- जह सेत, है, वहीं प्परायाः है । कोई 
तुम्हारी समताकी वस्तु है, तो कोई दूसरोकी । अपनी ममताकी 
वस्तुओमें तुम्हारी आसक्ति है, दूसरोकी ममताकी वस्तुभोकि प्रति 
तुम्हारे मनमे उपेक्षा है यारे है | इसीसे ममताकी वस्तुके छिनि 
जानेपर, न्ट हो जनिपर या न्ट होनेकी सम्भावनापर ही तुम दुखी 
हो जाते हो, अपनेको अव्यन्त संकरग्रस्त ओर भाग्यहीन मानते हो । 
दूसरेकी ममताकी वस्तुके नापर तुम या तो उपेक्षा करते हो--या 
सुखी होते हो । रागःदरेषका यही परिणाम है । कुछ प्राणी-पदा्थमिं 
ममता होनेपर समता नष्ट हो जाती है ओर फरतः राग्रेष पुष्ट हो जाते 


है, नये-नये मानसिक ओर शारीरिक पापों तथा दुःखोके कारण होते हे । 


याद्‌ रक्वो- तुम्हारे पास जो कुट, या जो बुक तुम्हे 
मिल्नेवाल है, सब भगवानका है । यह समञ्कर उसपर निजी 
ममता न करके भगवान्‌की वस्तुकी टष्िसे उसकी सभाक करो ओर 
उसपर अपना खलत्र॒ न मानकर उसे यथायोग्य भगवान्‌की सेवामें 
लगाते रहो । इससे, “जैसा बीन बोया जाता है, उसीके अनुरूप 
अनन्तगुने फल होते है'---इस बीज-फल न्यायके अनुसार तुम्हे 


१३४ सफरुताके शिलरकी सीदिर्यो 


बदलेमे बहत कुछ मिल जायगा । यों यदि सव करने नगे तो 
सबके अभावकी प्रतिं अपने-अपि हो जायगी । साध ही भगवान्‌की 
वस्तुको “मेरी माननेका जो दोष है, उससे बचाव हो सकेगा | 

याद्‌ रक्खो-- तुम जबतक वस्तुओंमे ममता रखकर्‌ या 
ममताकी वस्तुर्भोकी संख्या बढ़ाकर सुखी-शान्त होना चाहोगे, 
तबतक सुख-शान्ति तुमसे दूर रहेंगे; क्योकि सभी पेसा दही चाहेगं 
तो संसारम दूसररोकी वस्तुओंको मनुष्य सदा ल्छ्चाथी ओंखोसे देखता 
रदेगा ओर उन्हे हथियाकर उनपर ममताकी छपर च्गानेके प्रयत्ने 
तस्र होगा । इससे सदा सर्वत्र छीना-खपटी ओर फल्तः संघ 
संहार होता रहेगा । संसारके मानव दुःखी रहेंगे ओर र्ता करनेराले 
मानव-प्राणी परलोकमें ओर पुनजन्ममे भी नाना प्रकारकी आसु 
योनि्योके, नरकयन्त्रणाओंकि ओर अशेष क्टेरोके भागी होगे ही । 

याद रक्वो--जो मानव इस प्रकार ममता, रागधेष, उनके 
फर्लस्प प्राप तथा दुःखभोगकी परम्परामे जीवन विताता रहेगा, 
वह मानवजौवनके एकमात्र परम तथा चरम लस्य भगवस्प्रापतिसे 
वञ्चित रह जायगा, जिसकी प्राति मानतरेतर योनिम होती ही 
नहीं । अतश्च संसारके किसी भी प्राणी, पदार्थ, वस्तु, परिसितिमे 
ममता न कर नित्य स्य सनातन सर्वाधार मगवानके श्रीचरणोमि 
ममता करो । फिर सर्वत्र समता हो जायगी । रागे रदेगे नहीं । 
पप होगे नही । दुःख तथा नरकंसि एवं नारकी योनियेसे 
छुटकारा मिला रहेगा ओर मानव-नीवनकी चरम सफल्तारूप 
मगव््र्ति मगवत्करपासे हो जायगी । ` 
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सचा भक्त 


याद रक्वो--मगवान्‌ दही अपने संकल्पसे अनन्त विश्वके 
अनन्त चराचर भूतेकि रूपमे प्रकट है, जो इस सव्यको देख ठता 
है, वह सर्वत्र सदा सवम भगवानके ही मङ्गल दर्शन करता है। 
वह सभीको अनन्यभावसे प्रणाम करता है । किसीसे किसी 
प्रकारका वियेध तो करता नहीं । बही सचा भगवान्‌का भक्त है । 


याद्‌ रकवो- जो सर्वत्र सवे एक अविनाडी नित्य आत्माको 
देखता है ओर सतरको निव्य एक अविनाशी आत्मामे देलता है, 
वह सबने आत्मालुभूति करे सवके साध आत्मोपम व्यवहार 
करता है । उसका आमरूप "खः ही सके ख्यमें अभिव्यक्त 
है, वह देखनेवारा भी उस आत्मामं ही स्थित है, अतएव वह 
षास है । वह भी किसीसे भी विरोध नहीं कर सकता । 


याद्‌ रक्खो--जवतक मनुष्य मगवानको या आत्माको सबमे 
नहीं देखता ओर सवको भगवान या आसाम नहीं देख पाता 
त्तकः उसकी सिति प्रकृतिमे रहती है, इसीसे उसे "प्रकृतिस्थ 
कहते ह । यही जीव है । वह परकृतिम होनेवाले परितेनको--- 
सृनन-संहारको अपने व्यि मान्ता है । इसीसे सुखी-दुखी 
होता है, प्रक्ृतिके गुणोको भोगता है । इन गुणोका सद्धं ॒दही 
उसके अच्छी.वुरी योनियमिं जन्म लेनेका कारण है । 


१३द सफलताके शिखरकी सीदि 





याद रक्खो--इस प्रकृतिस्थ जीवम भी पूर्वकर्मानुसार॒या 
वर्तमानके सङ्ग एवं वातावरणके अनुसार जितना-जितना खः का 
विस्तार होता है, उतने-उतने ही उसके परिचार ओर कर्म॑ उदार 
तथा पवित्र होते है, एवं जितना-जितना ख, का संकोच होता 
है, उतना-उतना ही उक्तके विचार ओर कर्म अपवित्र होते ह | 
जेसे एक आदमी मानव, पृञयपक्षी आदि चेतन जीव तथा वृक्षादि 
अचेतन भूरतोमें अपने समान भात्माको देखना चाहता है, वह्‌ 
जड, चेतन किसी भी प्राणीको दुःख नश्च देना चाहता । सभीको 
सुखी बनाना तथा सभीका हित करना चाहता है । 


याद ॒रक्खो--जो मनुष्य चेतन प्राणियोमे तो आ्माको 
देखना चाहता दहै, अचेतन वृक्षादि नही । वह मनुष्य ओर 
मनुष्येतर चेतन प्राणिपरको तो दुःख नही देना चाहता, पर 
अचेतन वरक्षादिको काटने-छेदनेमे नहीं हिचकता । 


याद रक्खो--जो मनुष्य मनुष्यतक ही केवल आत्माको 
देखता है, दूसरे चेतन प्राणिमि नही, वह मनुष्य-नातिवे सुखके 
व्यि पयु-क्षी, कीट-पतङ्गोकी हिसा-इत्या करने संकोच नही करता; 
बल्कि आवर्यक मानकर मानसुख या मानव-हितके भ्रमसे 
उनकी बिना संकोच हिसा करता है । वह्‌ इतना निर्दय हो जाता है कि 
` उन मूक प्राणियोको प्राणःवियोगके समय पीडसे छटपटाते देखकर 
आनन्द लाभ करता है, मनोरञ्जन मानता है ओर हसता है । 
वह मानव-ररीरमे एक प्रकारका क्रूर असुर ही है । 








खलच्चा भक्त १२७ 


याद रकखो- जो मलुष्य ओर भी निम्नस्तरका दोता ठै, 
वह केवल अपने देश, जाति, धर्म, मत, पंथ, दल आदि तक 
ही अपने शख'को सीमित कर देता है | वह अपने देके नामपर 
व्िदेशीको, जातिके नामपर दूसरी जातिके मनुप्यको, धर्मके नामपर ` 
दूसरे धर्भके मानवको, मत-पंथ ओर दल्के नामपर्‌ दृसरं॑सत- 
पंय ओर दल्के मनुष्योंका वधर करनेमें गोरवका अनुभव करता हं । 
बह मनुष्य भी मनुष्यरूपमं पिशाच ही हं । 


याद्‌ रक्खो--उससे गिरा हआ जो मनुष्य अपने बुटुम्बतक 
ही लः मानता है, वह अपनी ही जातिके अपने ही भादृयोको 
क्षुद्र कौटुम्बिक खार्थके व्यि मार डाठ्ता है ओर उस्म गौख 
तथा लभकी अनुभूति करता है । 


याद रक्खो- ससे गिरा हआ मनुष्य वह दै जो अपने 
निजके रारीरतकः ही ("को सीमित रखता है । वह अपने शरीरके 
आराम तथा सुखके च्ि माता-पिता, खी-बच्चोतककी हिंसा-हव्या कर 
डाकता है । रेसा मनुष्य प्रतयक् ही राक्षस है । 


याद रक्खो--इन सव मनुष्योमं नीचेसे उत्तरोत्तर ऊचे है । 
ऊँंचेसे उत्तरोत्तर नीचे हैँ । तुम्हारा कर्तव्य यही है कि तुम सबमें 
मगवानूको देखकर पूज्यभावसे सवको सुख हो--सवका हित हो-- 
ठेस विचार-का् करो; या समे अपने आत्माको दी समञ्जकर 
सबके साथ यथायोग्य आत्मोपम व्यवहार करो । 


---------------------- 


कामनासे जलन 


याद्‌ रक्खो-- तुम्हारे पास धन है ओर त॒म प्रचुर धन 
कमते हो, तम ऊंचे अग्रिकारी हो ओर बहुत लोग उच्च पदके 
कारण तम्हारी प्रतिष्ठा कते है, परेतु तम्हारा जीवन यदि ईशर- 
विश्वास, सर्वभूतहित, व्याग, प्रम आदि दैवी गुणने सम्पन्न नही 
दै ओर तुम कामना, क्रोध, लेभ तथा अहंकार फदेमे फंसे दिन- 
रात अशान्तिका अयुमव करते हो, अंदर-ही-अंद्र जठ्ते रहते हो 
तोतमन तो अभी घुखी हो, न भविष्ये ही तदं खख मिट 
सकता है | 
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कामनासे जखन १२३९ 


याद्‌ रक्लो---कामनावाटा मनुष्य निरन्तर अभावकी आगमे 
जलता ह आर कामनप्रतिम लोभ तथा कामनाकी अप्रतिमं क्रोध- 
्षामके वशामे हकर दुखी तथा विवरकरल्य हा रहता हे । क्रोध 
ता मनुष्यको राक्षस बना देता हे, बह इतना वरदं हो जाता है 
कि अपनेपर तथा दृसपर घातक रहार कर वरैठता है, देसी हानि 
ना नाहं करि जिसके व्थि उसे खयं मारी पश्ा्ताप करना 
९ । छन तो पापका वप्रं हीष््े | छोभी मनुष्य एसा कौन- 
सा जभून्य पाप हं; जो नरही-करता । इन सबका मूढ है अविदा- 
जनित अहंकार । अतएव इन सबसे वच करज ईरपर अटल 
विश्वास रस्ता ह, वही सुखी रहता है ओर उसे. भनवे 
वकष 

\ नत त 

याद्‌ सकवी-- ईश्वरम विश्वास `डे पट नव निष्य, 
निश्चिन्त तथः कतव्यपराा रहता है ` पाप-ताप-देन्य॒ उसके 
पाख आ नहीं नकते; क्योदि वह रदा-सवदा ईश्वरकपाके प्रकाशमें 
रहता है ओर खता है भगक्छयाके संरक्षणमे । 

याद्‌ ्ो- जिस [के हृदयं सवभूतदितकी प्रबल 
भावना है, वह अपने धन तथा अधिकारका उपयोग समस्त 
्राणियोके हितमे ही करं । देसा कोड काम वह नहीं कर 
सकता, जिसमे दूसरे प्रापका तनिक भी अहित होता हो। 
वस्तुतः वह सवके हितम ही अपना हित मानता 
उसका “ख, क्षुद्र सीमामे ¦ रहकर सवत्र फट जाता अतएव 
सबका खां दी उका भैना स्वाथं बन जाता है। (सवभूत- 


"~ 









१४० सफखताकरे दिखशर्की सीदिर्या 


हितैषी, मनुष्य जो बु करता है, सोचता है, सव सवके हितके 
व्यि ही । देसे पुरपरके पास रहनेवाटी धन-सम्पत्ति, पद्‌-प्रतिषठ, 
ुद्धिःविदया, वल-पराक्रम) सवका सवके हितपे ही सदुपयोग होता 
हे ! परर्थ-व्याग ही उसका खाधं होता हं । 


[3 व „= 
याद्‌ रक्खो--शान्ति-खुख व्यागम ह्य है, भोगमे कदापि 


हे] मोग तथा भोगाकौह्खा मनुष्व ४ प्व, राक्षस 
बनाकर पतनके गर्तमे गिरा. देती "दै9 वह † सर्वत्र नरक- 
यन्त्रणा पीडित रहनेको बाध्य दयन हैः । प्रचुर धन सम्पत्ति 
, +द-अधिकार, .ानप्रतिष्ठा, प्रूजा-कीति, ठो किक 
१ पि शान्ति-दुख तो दे दी नहीं सकठे वरं इनके 
, दुःलोकी अनुभूति तथा मधाक शारीर्कि 


` कान-जायडाद., 


अघार-मित्ति ह| ज श 
हे वही प्रेम है ओर जाँ प्रेम हैं अनन्त ५ ¦ ५६ स 
स्ख्प ह हं-- जिसके प्रति प्रेम है उक सुख-हितके ल्ि सहज 
ही सवख व्याग तथा उसके सुख-हितकेलेये ही, जीवनवी प्रत्येक 
चे्टा-क्रियाका होना । प्रेमे देना ही.देन हे । भतएव वहं सहज 
ददता, सहन आत्मीयता अपने-आप रघ्ी है तथा परम सुख- 
शान्तिके द्वारा उसका जीवन आनन्दमय्न जाता है । वास्तवे 
परमेश्वर ही प्रेम ह ओर त्रम ही परमेश्वर 


